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परिचय श्रोर प्रणति 


एक परिवार के माध्यम से मानव-सस्कृति और लोक परम्परा वी कुछ 
पुरानी, बौतती भिसरतो बार्ते यहाँ इस सप्रह में सम्द्ीत हैं। कुछ लौकिक हैं, 
कुछ पौराणिक हैं। कैसी हें वे, कने सुनने का अधिकार मुझ तो 
है ह्वी नहीं, पर स्यात्‌ श्रापको मी न हो। इसलिए कि न जाने कब्र के किस 
मुग से छुसी-बासी हुए जिना वे पुलक और प्रेरणामयी घनी चल रही हैं। 
कितने भावुक और अद्धालु जनों का रौहाद्र वे पा चुकी हैं, पा रही हैं, और 
आगे मी पाएँ इसका ठिकाना नहीं) 

मुझे यहाँ यह कइने में तनिक भी सकोच नहीं है कि यद्द सग्रई केवल 
सप्रह मात्र है, कुछ इनका, कुछ उनका । इस जन का अपना ऐसा कुछ भी 
इसमें नहीं है, जिसे बह श्रपना कद सके । 

बहू लच्दमी! भ्ीरामदास चौदा चिस्गाँव ने उस समय बताई थी, जब 
पूरी पुस्तक ऐैयार होकर प्रेंछ को जा रही थी, सयोग की बात कि श्रत में आने 
पर भी उसे प्रथम स्थान मिला । यही ससार चक्र को गति है। 

/लद्मी की त्रिवाचा! औरामकृष्णजी सेठ मोड की देन है। बहुत से 
चर वी ज्ियाँ इस कह्दानी को दिवाली पूबन के पश्चात कहती हैं। वर्षों 
बदले दैनिक हि दुस्तान के दिवाली अक में यद छप चुकी है| 

/लद॒मी और मदिरा वेश्या व जुए. का जिदोप! छुटपन की स्पृत्ति है। 
अपने याँव घमना ( झाँसी ) की चौपाल पर किद्ठी दिवगत सञन से उसे 
सुना था। सम्मदत स्व० श्री राजाराम बब्बाए से | 

“लक्ष्मी और मानवता! श्री श्यामसुदर जी इटौंदिया कानपुर को देन 
है। ( मारत ) पयाग में प्रकाशित हो चुको है । 

“मातृ पितृ सेवा और लद्रमी' भ्रद्धे य स्वामी दियानद्‌ सरस्वती (नागपुर) 
के एक भाषण का छारांश है ।! 


लदमो और अहम पद्म पुराण (उत्तरा खण्ड) में इन्द्र दुर्वाता सवाद 
को कया है । 


(०9 ) 


लद्मी और तुलसी यह भी एक पौराशिक प्रसंग है। जिसे अ्रपनी बृत्ष 
वनस्पति सम्बधी खोज म॑ क्ट्टी पाया था । पाठक क्षमा करें कि मतलब वे 
लिए कथा की स्मृति तो बनी रही, पर प्रयत्न करने पर भी उस स्थल की 
स्मृति नहीं श्रा रही है| 

#इत्सड्डल्प और लद्मी' रघुवश का रघु कौत्स सवाद है। ज्ञो दैनिक 
जागरण (माँसी) में प्रकाशित हो चुका है | 

नाथ रचा और लक्ष्मी” स्कन्‍्द पुराण में वर्शित राजा पुएय निधि की 
कथा है । स्वतन्न भारत (लखनऊ) में प्रकाशित दो चुकी है । 

'ुमति और लद्धमीः इसमें दो प्रसंग हैं। पहला जो सुमति का है। 
बह एक क्विदाती के आ्राधार पर है, और दूसरा जो श्राचार-व्यवद्दार फा है, 
बह मद्दामारत श्रनुशासनपर्व का लक्ष्मी रक्मिणी सवाद है| 

“ग्राचार और लद्द॒मी' यह भी श्राचरण सम्ब दी ही है। महाभारत 
शातितिपर्य के इद््र लक्ष्मी सवाद की कथा इसमें है। यद स्वाद भी लखनऊ 
के ह्वतत्र मारत में प्रकाशित हो चुका है। 

'शील और लक्ष्मी' में मह्दामारत शातत पर्व के' इंद्र प्रइलाद प्रउग की 
कथा है । जो स्वतत्र भारत लखनऊ में प्रकाशित हो चुकी है। 

धोबर और लक्ष्मी” महामारत अनुशासन पर्व वी गौ लक्ष्मी सवाद की 
क्या है। 

“लद्ंमी का विराट विश्वरूप! मेरे साद्वित्यिक उपदेष्णा विद्वदूवर डा० भरी 
बामुदेवशरण जी श्रग्गवाल का सकेत और विष्णु पुराण वी कथा है। इसी 
प्रकार वार्ता का अन्तिम भाग श्री मगवत नारायण जी शुक्ल वकील चिरगाँव 
( झाँसी ) का मुझाव है। जिसकी बातें जहां त्शाँ से जोड़ी गई हैं । 

इस प्रकार भिन भिज स्थानों समयों और स्वरों में सुनी गई इस एक ही 
तत््य की बात को यहाँ अपन ढग से उपध्यित किया है, नहीं जानता उसमें कहाँ 
तक सिद्धि मुके मिली है। 

साबुन लगाने की क्‍्लासे कोरम कोर होकर भी देखा देखी सर्प और 
टिनोपाल का प्रयोग करता हूँ । मले ह्वी अपनी अनभिशता से मसाला ज्यादा 
पड़ जाने से सूत के तठु कमतोर पड़ जाते द्वों, वा दूसरों की अपेक्षा कपड़े भी 
उतने साफ न निकाल पाता होर्ऊँ, क्रि भी मन की दृविश पूरी कर लेता हूँ। 
इन कहाँनियों के चित्रण में मी ऐसी ही बात है। सस्कृत तो क्या द्विदी भी 
ठौक से नहीं लिख बोल पाता हूँ ! फिर भी लेखक बना हूँ। 


(३) 


अपने कलम पिसाई के घपे के प्रारम्भ से हो निजा कल्पना को एजी के 
अभाव में इधर उघर की चीजें लेकर ही चलता हैँ। इसमें भी यही है । 
अस्त मार्वों के बारे में तो मुझे किसी से कुछ कहना नहीं है, वे तो तत्ववेत्ता 
कषियों के और दूरदेश लोक व्यवस्थाकारों के अ्रनुभव सिद्ध विचार ई हो, 
श्रय रही भाषा की बात सो उसके सम्ब्रध में मी मुफे कुछ नहीं कहना है, 
कवि की वाणी है-- 


*माव अनोखो चाद्िए, भाषा फैठिंहु दोयो 


मेरे स्नेही प्रधु वैध विशारद श्री छुनूलाल जी विसवारी के कपनानुसार 
उनकी जामऊारी में एक माई ने 'लद्टमी की तिवाचा! शीपक कहानी के मेरे 
परयाध्मक रूप को सुनकर मदिरा छोड़ दी थी। तुलसी के प्रसण को सुनकर 
मेरी चिरणेगिणी पत्नी के मन में तन बत्त के अमाव में भी तुलसी के प्रति 
आस्था हुई और वे नित्य रूध्या समय उसके निकट दिया धरने लगी हैं । 
इसी प्रकर मेरे मुरके भन में नित्य नया उल्लास लानेवाली पौची मगला के 
मन में भी फूल पौधों के प्रति अनुराग हुआ जिसे मैं श्रपने श्रम वी छिद्धि 
मानता हूँ | अ्रत् आगे भी यदि किसी श्रय भाई बहिन के मन में इन कहानियों 
से कोई विचार श्राता है, तो व६ मेरे भ्रम का अतिरिक्त लाभ द्वोगा, जिसक 
लिए मैं श्रनजाने ही उनकी कृपा का श्रामार मानूंगा || 

प्रकाशकीय साधनों के अ्त्यन्तामाव में माई भी श्रानद दृष्ण, उर्धिला 
चरण, शिवरुम्पत्ति शर्मा तथा श्री गणेशदासजी ने अयाचित--श्रकल्पित-- 
रूप से ही अउम्भय को सम्भव बनाया इसके लिए, किससे क्या कहूँ इन 
सबसे इतनी श्राव्मोयता है कि उुछ मी कहना अ्रक्तम्य श्रपराध होगा । अ्रस्तु दे 
सब बिना बुछ कढे ही क्षमा करे । 

श्री गोपेश्वर जी चितरकार ने चित्रों की डिजाइने और अन्नपूर्णा ब्लाक 
बक्स बनारस ने ब्लाक बनाने में तथा श्री अ»मलकुमार वस्तु यवस्थापक 
इंडिडियन प्रेत, बनारस (शाखा) ने अपने अपने कामों में जो सइज स्नेद बताया 
उससे अनुभव द्ोता है कि सद्भदयता वा दौजन्यता कुछ स्थान विशेधों को हवा 
नहीं समग्र को वस्तु होती है। समी कह्दीं जगमाता लच्रुमी का प्रकाश पहुँचता 
है। समय गति के श्रलुदार कहीं कम कहीं ज्यादा । 

अद्वास्पद्‌ डा० श्रोसम्पूर्यानन्‍्दजी तथा आचायबर डा० ओऔदनारीम्रमादजो 
द्विवेदी, एवं सम्माननोय सरकार जी ( श्रद्धेय राय भोकष्णदासजी ) ने श्रपने 


(४) 


अपने व्यस्त कायज्र्मों में मी इडें देखा पढ़ा और अपने स्नेद फा बल दिया। 
नप्रौर उसी मक्तर भद्धास्पदू डा० भीवासुदेव शरण ली अग्रवाल ने अपनी शारीरिक 
अस्वृस्थता में भी इद्े देखा और स्थापना रूप में लद्धमो के सम्त्रघ में अपने 
अनुरूप विवेचना की इसके लिए क्या कहूँ ! इन सबके रनेह का बल मेरे 
साथ है, मैं उनके मिक्‍ट हूँ, यही मेरे लिए, बहुत है। अपने सकुचाए स्वर 
और झुफे मध्तक से उद्दें प्रशाम हो कर सकता हैँ । 

जिन पत्र 8म्पादकों ने समय-समय पर इन कहानियों को अपने पत्रों में 
प्रकाशित फर मुमे उत्साहित किया उसके लिए उन रुत्र का आमारी हूँ । 

पशु पद्धियों में तो सगति का भमाव आता ही है, पर कह्दा जाता है, 
ध्चादन तद की बाठ ते सब बन चाटन दोत' अस्तु अपने जिन शुमैपी गुरुजर्नों 
के निकट नित्य बैठता उठता और बतयाता हूँ, उनके सस्कारों की भौनों सी 
अलक मी यदि इसमें कहीं है, तो यही मेरी कृतार्थवा है। मेरे बिनप्न प्रणाम 
डे निवेदित हैं । 

मैं श्रपनी बात समाप्त कर रद्या हैँ। पर मन एक प्रश्न करता है--पूज्य 
सरकार जी के यहाँ कई बार श्राया और रहा हैँ। थ्ाज भी पूरे पद्धद दिन 
से हूँ। पर फमो भी यह बात मन में नहीं श्राई, जो ग्राज लद्धमी सम्ब'घी 
प्रसग॑ में मन मुझसे पूछ रद्दा है -- 

अपने और पराये सभी के प्रति जैसा स्नेह और सद्भाव, सयम और सुमति 
सरलता, उदारता,|उरसता और झदुलता इस परियार के छोटे छोटे बच्चों से 
लेकर बयोवृद्धों तक में है। क्‍या भरी लद्टमी को श्रचचल बनाने के लिए इसके 
अतिरिक्त किसी और विशेष प्रकार की पारिवारिक्ता चाहिए ! 

मन के इस पश्न के थागे मुझे मौन हो जाना पड़ता है। क्‍या कहूँ ! 


सबको सनन्‍्मति दे भगवान । 


बैसाखी पूर्शिमा 
से० २०१८ बि० हरगोविन्द 


ट्वितीया बृत्ति की बात 


जिस लेखक श्रयवा प्रकाशक को श्रभी कह्दी-किसी पक्ति में बैठने का ठिकाना 
भी न मिला दो, नौ महीने में ही उसकी किसी पुस्तक के दूसरे संस्करण का 
संयोग श्राजाय, यद्द एक आाश्चयें की सी दी बात है, प्रछश्ता और सन्तोष तो 
उसमें है ही। जिस्क्रे लिए अपने सद्बदय समीक्षफों और प्रेमी पाठकों वा 
आभारी हूँ । उ-दों सबकी कृपा का प्रसाद इस सुयोग या सयोग को मानता 
हूँ। शुभैवी गुष्जनों का स्नेह्नुप्रद और उनकी उेवा में मेरे विनप्र प्रणाम तो 
मेरी सिद्धि के मूल में ही निदित श्रौर निवेदित दे । इसका कहना ही क्या ! 

मरे परस स्नेही मित्र ५० शिव सम्पत्तिशर्मो कालपी बी पत्नी ने लक्ष्मी वो 
पढ़कर मुझे लिखा था--“लद्धंमी वी कद्दानियोँ ने मेरे जीवन में एक नया 
आलोक दिया है। नई दिशा दी है ।” हो सकता है उनकी यद्द बात मेरे प्रति 
उनके अपने स्नेद् के कारण हो, पर मित्रवर पं० भगवतनारायण जी शुक्ल के 
क्यनानुसार लक्ंमी के लेजन ओर प्रकाशन ने मेरे जीन को एक नई गति दी 
है। २४ वर्ष पूथ छोड़े श्रपने परम्परागत किखानी के घधे की श्रोर मेण मन 
गया है। और मैं फिर श्रपने पुराने खेत की मैंड पर बैठकर गाने, गुन-गुनाने 
लगा हूँ--'मेरी राकर में रामजी रंग बरसे ) में अपने शुभैपी बद्वौल मित्र की 
बात को सकारता हुआ पाठक के साध में कह्दता हूँ कि परोक् में द्वी सद्दी पर 


मेरे फिर से किसान घनने में निश्वयपूचक भगवान के उस आदेश की प्रेरणा है, 
जिसे मैंने लद्ष्मी में लिखा है-- 


“अच्ञेमा दी ५ कृपिमित्‌ कृपस्‍्व । विचे रमस्व परिमयमान ॥ 


है मनुष्य पार्सा से न खेन | सेती श्रादि उत्पादन के आय पवित्र कार्यों में 
लग और उमसे जो प्राप्ति दो उसी में श्रपने भम की सफ्लता मान उत्तरोत्तर 
उन्नति की श्रोर बटता चल | 

मेरी पक्षी और पोन्नी मगला दोनों दी के मर्नों में लक्ष्मी के मेरे लिखित स्वरूप 
पर अनुराग और श्रास्था है । इस बर्ध दिवाली के पूजन के अवसर पर जब हम 
लोगों ने जगमादा लद्ध्मी के अन्य प्रतीर्को बी अचना की थी तत्र उद्दोंने लद्धमी 
कौ एक प्रति का पूजन मी भ्रद्धा के साथ कराया था, मेरे मन को भी इससे 


(४) 


अपने ब्यत्त काय क्र्मो में भी इंद्ढें देसा पढ़ा और अपने स्मेह का बल दिया । 
और उसी मवार भद्धास्पदू डा० भीयासुदेव शरण जी श्रग्॒वाल ने अपनी शारीरिक 
अस्वस्थता में भी इ॒ढें देखा और स्थापना रूप में लक्ष्मी के सम््रध में अपने 
अनुरूप विवेचना की इसके लिए क्‍या कहूँ ! इन सबके स्नेह का बल मेरे 
साथ है, मैं उनके निकट हूँ, यददी मेरे लिए. धहुत है। अपने सकुचाए स्वर 
और झुके मस्तक से उदें प्राम दी कर सकता हूँ। 

जिन पत्र सम्पादकों ने समय समय पर इन कहानियों को श्रपने पत्रों में 
प्रकाशित फर मुमे उत्साहित क्रिया उसके लिए. उन सब्र का आभारी हूँ। 

पशु पद्धियों में तो खगति का प्रमाव आता द्वी है, पर कहा जाता है, 
“चादन तझ की बास ते सब घन चलन द्वोत! अस्तु अपने जिन शुभैषी गुरुजनों 
के निकट नित्य बैठता उठता और बतयाता हूँ, उनके संस्कारों की भीनो सी 
मलक भी यदि इसमें कहीं है, तो यही मेरी कृतार्थता है। मेरे विनप्न प्रणाम 
उाह निवदित हैं। 

मैं श्रपनी बात समाप्त कर रहा हैँ । पर मन एक प्रश्न करता है--पूज्य 
सरकार जी के यहाँ पई बार आ्राया और रहा हूँ । श्राज भी पूरे पद्धह दिन 
से हूँ। पर कभी भी यह बात मन में नदी श्राई, जो श्राज लद्टमी सम्ब"घी 
प्रसंग में मन मुझसे पूछ रहा है -- 

अपने और पराये सभी के प्रति जैसा रनेद और सद्भाव, सयम और सुमति 
सरलता, उदारता,|सरसत्ता और म्रदुलता इस परिवार के छोटे छोटे बच्चों से 
लेकर बयोइद्धों वक में है। क्‍या औी लद्मी को श्रचचल बनाने के लिए इसके 
अतिरिक्त किसी और विशेष प्रकार की पारिवारिक्ता चाहिए ! 

मन के इस घएन के श्रागे मुझे मौन हो जाना पड़ता है। क्‍या कहूँ! 


सबको सन्मति दे भगवान | 


वैछाखी पूर्णिमा 
स० २०१८ वि० हरगोविन्द 


हितीया घत्ति की बात 


जिस लेसक श्रयवा प्रकाशक वो अभी कहीं किसी पक्ति में बैठने का ठिकाना 
भी न मिला हो; नौ महीने मैं दो उसकी किसी पुस्तक के दूसरे सस्करण का 
संयोग आजाय, यह एक श्राश्चय॑ की सी दी बाद है, प्रसमता और सन्तोप तो 
उसपेँ है दी। जिसके लिए. अपने सद्दृदय समीक्ष्कों श्रौर प्रेमी पाठकों वा 
आमारी हूँ । उऊ-दों सबकी कृपा का प्रसाद इस सुयोग या सयोग को मानता 
हूँ। शुमैववी गुरुअनों का स्नेद्वानुग्रद और उनकी सेवा में मेरे विनप्न प्रणाम तो 
मरी तिद्धि के मूल मैं ही निहित और निवेदित है। इसका वहना ही क्या ! 

मेरे परम स्नेही मित्र पै० शिव सम्पत्तिश्मों कालपी वी पत्नी ने लद्मी को 
पढ़कर मुझे लिखा था--“लक््मी की कहानियों ने मेरे जीवन मैं एक मया 
आलोक दिया है। नई दिशा दी है ।” हो सकता है उनत्री यद्द बात मेरे प्रति 
उनके अपने स्नेद के कारण हो, पर मिनवर प॑० भगवतनारायण जी शुक्ल के 
क्थनानुसार लद॒मी के लेखन ओर प्रकाशन ने मेंरे जीवन को एक नई गति दी 
है। २५ वर्ष पूव छोड़े श्रपने परम्परागत किसानी के घचे की श्रौर मेष मन 
गया दै | और मैं फिर श्रपने पुराने खेत की मेंड पर बैठकर गाने, गुन-गुनाने 
लगा हूँ--मिरी राकर में रामजी रंग बरसे | मैं अपने शुभैपी वकील मित्र की 
बात को सवारता हुआ पाठकों के साचय मैं कहता हूँ कि परोक्ष मैं द्वी सही पर 


मेरे कर से किसान बनने में निश्वपवूवक भगवान के उस श्रादेश की प्रेरणा है, 
जिसे मैंने लद्धमी मैं लिया है-- 


“अ्लैर्मा दी 4 कृषिमित्‌ इृपस्‍्व । वित्ते रमस्य परिमयमान |) 


हक पार्सों से न खेन । सेती श्रादि उत्पादन के ग्राय पवित कार्यों में 
लग ओर उससे जो प्राप्ति दो उसी में अपने श्रम की सफ्लता मान उत्तरोत्तर 
उब्ति वी श्रोर बढता चल | 8०7 2 
मेरी प्ी और पौत्री मगला दोनों दी के मर्नों में लच््मी के मेरे लिखित स्वरूप 
पर अतुराग श्रोर आस्था है। इस व दिवाली के पूजन के अवसर पर जब इस 
लोग ने जगमाता लक्ष्मी के अन्य प्रतीर्कों की अचना की थी तड़ उदहोंन लक्ष्मी 


की एक प्रति का पूजन मी श्रद्धा के साथ कराया था, मेरे मन को भी इत्से 


(६) 


सम्तोष्र मिला था, और राज जब यद्द पंक्तियाँ लिख रद्दा हूँ दव भीतर दी मीतर 
कोई कद्दता है--तुमने उठ दिन जो लक्ष्मी की एक प्रति का पूजन किया था। 
तुम्दारी उम पूजा में बूंद में समुद्र बी माँति लक्ष्मी के विश्वरूप फी पन्‍्दना 
निद्दित है । कितने ही देयताग्रों शरौर ऋषियों का पूजन उतसे हुश्रा है, कितिमे 
ही पुरफों का तपण उससे हुआ है । इस श्रन्त््रध पर में अपने उस श्रलछ 
इृष्ठा फे छाथ अपने सभी देवताओं, ऋषियों और पुएखाओं को प्रणाम करता हूँ, 
उनके स्नेह बल वी कामना फरता हूँ । 

पहले संस्करण के पश्चात्‌ लच्धमी सम्त्रघी कुछ भर गायाएँ प्राप्त हुड्ढ 
थीं जिद इस सस्करण में देना चाहता था, पर यह स्सतरण इतने उताबलेपन 
में हो रद्ा है कि पुरानी बातों को दी समय पर दे सकना मारी पड रहा है, ऐसी 
स्थिति में उन नइ चार्तों को श्रागे को श्राशा पर रोक रहा हूँ। विश्वास दै 
उदार पाठक इस असमथता के लिए क्षमा कर लद्धमी के उपस्थित रुप को द्वी 
पदले की भाँति अपनाएँगे, इसमें भी वही भ्रद्धा है। वद्दी सन्देश है। वही श्रन्न 
है श्रीर पद्दी मन है। 


सीता निवास 
काशी हिन्दू विश्ववियालय हरगोधि द 
बनारस ५, 
बापू निर्वाण दिवस 
१६६२ ६० 


स्थापना 


श्री दरगौविद्‌ जी गुप्त लोकवार्ता के पुराने प्रेमी हैँ। लद्दगी सम्बाधी 
चौदइ कद्ानियों का उनके द्वारा किया हुआ यह सप्रइ सर्यथा स्वागत के योग्य 
है। कुछ क्द्ानियाँ लोकप्रार्ता से ली गई हैं और कुछ पुराण महामारत से। 
लोक-सादित्य की धाम तो देखते देखते धुँघली होंती जा रही है। 
समय रहते, उसका सप्रइ कर लेना अत्यन्त आ्रावश्यक हैं। प्रत्येक क्षेव 
में ऐसे कार्य-कर्ताओं की आवश्यडुता है, जो लगन से इस काय का सम्पा 
दून कर दें। 


भारतीय लोक्वार्ता शास्त्र का महत्व श्रमी पूरी तरह पहचाना नहीं गया 
है। वस्खुत तो मारतीय सस्कृति फो जो मइती घाया है लोक औ्रौर बेद उसके 
दो किनारे हैं। लोके वेदे च! सून की कुनी से ही भारतीय सत्कृतिके 
मम का ताला खुल सकता है। छाम चीन करने से पता चलता है कि वैदिक 
भुग में ही जब एक श्रीर सृष्टि विद्या के तत्वों की “याख्या हो रही थी, तभी 
डन विफ्यों की लेकर लोक के शिद्वण एवं अनुरजन के लिए कहानियों के 
रूप में दाला जा रद्दा था! इस तथ्य को एक बार ददयगम कर लेने 


पर उन कहानियों का और उनसे रुम्बाित प्रतीकों का महत्व बहुत 
बढ़ जाता है । 


डदाइरण के लिए करवा चौथ की कद्ानी है। इसमें करने का पूजन 
तोग्त फा बाह्य रूप है, पर इसके पीछे एक दैदिक प्रतोक भी छिपा है। 
अल पूण घट की सशा करवा है भिसे सस्द्त म करक कदते हें। यह सपत्त 
विश्व जिप्त खोत से उत्तन हुश्रा है, उसे वेद और पुराणों में सलिल या जल 
फह्टा भया है। इसी तत्व के वक्षण से इस विश्व का निर्माण होता है। जो 
तय मूल में एक था, वह विश्वरचना में त्रिक माव में आ जाता है। यशे 
एक कलश के चार रूप हैं, एक निगु ण और तौन सगुथ कटे जाते हैं | जिस 
समय बेद के मत्रों में एक चमस चतुर कृणोतन” इस प्रकार ऋषि कह रहे 
पे, उत्ी युग में करवा चौथ के जत और कहानी का जम हुआ होगा । ऐसे 
ही शकट, नाग पचमी श्रादि को कट्दानियों हैं। इह़ें कालातर में अतावदान 


(८) 


कहा जाने लगा। अवदान का श्रर्थ था--कक्‍्ट्टानो और प्त उन धार्मिक 
व्यवदारों को कहते ये जिनकी माय्यता घर यद्दस्थी में होती थी और विशेषत 
स्री-वर्ग ये द्वारा जिनके सम्द घ में ऊुछ पूज्ञा-पाठ के साथ अ्रत या उपवास रखा 
जाता था। द्विदू घरों में जो तीज त्योहार प्रचलित हैं, उनमें पर्याव सख्या 
मत उपवासों की है श्रौर त्राव गत्येक के साथ उनकी क्ट्ठानी या अबदान भी 
जुड़े हैं | ऐसे ततावदानों का सप्रह लोक-्चार्ता साहित्य का भ्रग है और उनके 
प्रतीकों के ठीक श्र्यों की पहचान यह उस शास्त्र के श्रनुशीलन को ऊँचे 
घरातल पर उठाना है | यह काय तुलनात्मक दृष्टि से जब अमेक क्षेत्रों में 
सम्पन किया जायेगा तो मास्तीय सस्कृति फी जो गहराई है, उठका मम अधिक 
स्पष्ट हो सकेगा। राजस्थान, मालवा, गुजरात, महाराष्ट्र, दक्षिण फोशल, 
उड़ीसा, बगाल, बिहार, नेपाल, उत्तर प्ररेश, पंजाब और वाश्मीर इन सब्र 
त्ेत्रों में क्॒वानी के मडार मरे हैं। लोक-वार्ता शास्त्रियों को उनका उद्धार 
करना चाहिये | 
लदूमी देवी मारतीय गहर्य की राष्ट्रीय देवी हैं। लच्दमी विधूषु की पत्नी 
हैं। यह मान्यता यज॒वेंद के पुरुष सूक्त में पाइ जाती है। इस से शात होता है 
कि लद्दमी सम्भाघी लोक विश्वास की पृष्ठभूमि वैदिक थी। एक ओर सृष्टि के 
अधिदेवता विषूषु कहे गये है । देवाधिदेव ईश्वर का वह स्वरूप जो विश्वगोचर 
है, श्रर्घात्‌ विश्व में सत्र व्याप्त है, उसे पिषतु कहते हैं। उसको लो शक्ति 
है, बह लद॒मी कइ्टलाई | जि समय प्रलय द्वोता है विष्णु सत्र लोकों की अपनी 
बुच्ति में उम्ेट कर योग निद्रा में लीन हो जाते ईं ] इसे पुराणों में एकार्यव 
विधि कट्टा है। पुन जय काल की प्रेरणा से सुध्टि का नया क्रम चलने की 
होता है, तो जो निद्वाविषुषु के शरौर में व्याप्त थी, वह उदें छोड़ देती है और 
प्रिषु के जागरण से स॒ब्टि का आरम्म होता है। उस समय विष्णु को जिछ 
तत्व की खबसे अधिक आवश्यकता होती है, वह उनकी शत लच्मी है। एक 
अणुव या मह्दा समुद्र में सोते हुए. विष्णु को जो शक्ति विश्व रचना में क्रिया 
'चत होती है, वही लक्ष्मी है। 
परत भूतों का नाम दी विश्व है। यह समस्त विश्व और इसके जितने भी 

पदार्थ हैं, वद्दी सब्र एक एक लक्ष या चिह हैं और इस रूप में लद्मी छभी फा 
प्रतोक है) त्त की दृष्छि से लद्णी फो भी-लदुमी भी कष्ठा गया है। जो पच 
भूतों की रचना है वह लघ्मी है और जो उसके भीतर रहने वाली प्राण और 
मन की शक्ति है, उसे थ्री कहते हैं। यही श्री लद्मी का जोड़ा है। इसी को 


(६३) 


ध्यान में रुख कर यहुर्वेद के पुरुषदक्त में कहा हज श्रीक्ष ते लेचमीश्च 
बह्पौ? (-अपपत्‌ भी और लद्मी दोनों विष्णु की पत्नी या शक्तियाँ हं। 
विराट पुरुष से एक झोर मन और प्राण तथा दूसरी ओर स्थूल पश्च भूततों का 
काल शेत है और प्रत्येक स्वना में ये तौनों तत्व विद्यमान रहते ई। यही 
ओऔ-नहइमी का सम्मिलित रूप है । इसे दी लोक में फेवल 'लद्मी' इस नाम 
से भी पुछारा जाता है 


लघ्मी का जन्‍म समुद्र के मयन से हुआ | इस आख्यान का रहस्य भी 
यही है। जलों अर्थात्‌ सबष्टि के मूल कारण के अ्रम्यन्तर से जो पचभूत बाहर 
प्रकट होते हैं, उनकी सह पुष्कर या कमल है। उसी कमल पर लक्द्मी जी 
का हृह आसन माना गया है । 


लच्मी के स्वरूप में, जैसा घह लोक में प्रदलित है, उाई अभिषैक कराने 
वाले दिग्गज या द्वाथियों का भी स्थान है। ये दिग्गज तत्व देश और काल के 
प्रतीक हैं । दिग्‌ देश काल इनका एक दूसरे से विकास होता है। इनका विश्व के 
साथ नित्यसम्बघ है। जिस महाणंव के मथन से लद्धमी का जम हुआ, उसी 
के अमृत जल को घारा नित्य इस विश्व में आती रहतो है। यही विश्व की 
शाश्वत स्थिति है। उछ समुद्र को सोम का समुद्र कहते हैं | सोम ही श्रम्नत है | 
चह्ी दिगाओं के घटों में भरा हुआ है जिससे वे नित्य ली का अ्रमिषेक कराते 
हैं। जैसे समस्त विश्व को, वैसे ही प्रत्येक व्यवि की लद्मी को यह जल सदा 
मिलता रहता है ( इसी को अस्त दूँदों से जीवन में इरियाली आती है) 
स्थूल चाँदी और सोने को लद्मी का स्वरूप माना जाता है। यह भी प्रतीक 
मात्र है। प्राण को खुबण और पचभूर्तों को चॉँदों कहा णाता है) प्राण 
और भूर्तों की समृद्धि ही जीवन है | यदी भी लक्ष्मी का समग्र रूप है| 

इस सम्रह की लोक कहानी “लक्ष्मी की त्रिवाचा” छाने और चादो के 
इश् प्रवीक की रकुट करती है। शरीर से किया हुआ्रा परिश्रम या प्राण तत्त्व 
शा रुझा सुर्ण है । उसा कचन से गाँवों में रहनेवाले क्रपकों के शरीर 
मुशोभित हैं। उर्ें स्थूल चांदी-सोने की चिन्ता नहीं होनी । उनकी चिम्ता 
का विषय खेतों में होनेवाले अन के के दाने हैं, जिनसे जीवन घारण किया 
जाता है। उनके लिए वही उद्यी लक्ष्मी है। रानी जिस द्वार को लद्मी 
सममभती है, उसमें कृषक को आकर्षण नहीं। यही बृत्ति ग्रामों का स्वास्थ्य 
या स्वस्थ इस है। लझइमी के स्यूल रूप की जो चाँदी भौर होते में दिखाई 


न 
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कहा जाने लगा। अ्रवदान का श्रथ था--क्द्दानी और ह्त उन घाधिक 
व्यवद्ारों को कहते ये जिनकी मायता घर गद्दस्थी में होती थी और विशेषत 
स््री वर्ग के द्वारा जिनके सम्ब्रध में कुछ पूजा पाठ के साथ ब्त या उपयास रखा 
जाता था। दिदू घरों में जो तीज त्योहार प्रचलित हैं, उनमें पर्याप्त सख्या 
बत उपवार्सों की है और प्राय मत्येक के साथ उनकी क्द्ानी या अ्रवदान मी 
जुड़े हैं । ऐसे मताबदानों का सम्रह लोक-वार्ता साहित्य का श्रग है और उनके 
प्रतीकों के ठीक श्र्यों को पहचान यह उस शाज्र के श्रतुशीलन को ऊँचे 
घरातल पर उठाना है । यह काय तुलनात्मक दृष्टि से जब श्रनेक क्षेत्रों में 
सम्पन्न किया जायेगा तो मारतीय सस्कृति की जो गहराई है, उसका मम अधिक 
स्पष्ट हो सफेगा। राजस्थान, मालवा, गुजरात, मद्ाराष्ट्र, दक्षिण कोशल, 
उड़ीसा, घबगाल, बिहार, नेपाल, उत्तर भटेश, पञाब और काश्मीर इन सत्र 
क्षेत्रों में क्टानी के मडार मरे हैं। लोक-वचार्ता शास्त्रियों को उनका उद्धार 
करना चाहिये | 
लद्धमी देयी मारतीय णहस्थ की राष्ट्रीय देवी हैं। लक्ष्मी विष की पत्नी 
हूं यह मान्यता यजुर्वेद के पुरुष सूक्त में पाइ जाती है। इस से शात होता है 
कि लक्ष्मी सम्प्रघी लोक विश्वास की पृष्ठभूमि वैदिक थी | एक ओर दृष्टि के 
अधिदेवता विधूएु कदे गये हैं । देवाघिदेव ईश्वर का वह स्वरूप जो विश्वगोचर 
है, श्र्यात्‌ विश्व में सवत्न व्याप्त है, उसे विष्णु कहते हैं। उसकी जो शक्ति 
है, वह लद्दमी कददलाई | ज्विंस समय प्रलय द्वोता है विष्णु सब लोकों को अपनी 
कुत्षि में समेट कर योग निद्रा में लीन हो जाते हैं) इसे पुराणों में एकार्णव 
विधि कट्दा है। पुन जत्र काल की प्रेरणा से सृष्टि का नया क्रम चलने को 
होता है, तो ज्ञो निद्राविषुएु के शरीर में व्याप्त थी, वद उ्ें छोड़ देती है और 
विषूएु के जागरण से सृष्टि का श्रारम्म होता है। उस समय विष्णु को लिस 
तत्व बी सबसे अ्रधिक श्रावश्यकता होती है, वह उनकी शक्ति लच्मी है। एक 
अण॒व या मद्दा समुद्र में सोते हुए विध्षु को जो शक्ति विश्व रचना में क्रिया 
+बत होती है, वही लच्धमी है। 
पच भूतों का नाम दी विश्व है। यह समस्त विश्व और इसके जितने भी 
पदार्थ है, वही सर एक एक लक्ष या चिह हैं और इस रूप में लद्धमी सभी का 
प्रतीक दे । तत्व की हश्टि से सद्मी को औ-लढमी मी शद्वा गया है। जो एच 
भूतों की रचना है वढ लक्ष्मी है श्रौर जो उसके मीतर रइने वाली भाण और 
मन की शक्ति है, उसे श्री कइते हैं। यही श्री लद््मी का जोड़ा है ! इसी को 


(६६३) 


के पुरुषयूक्त में कहा दैन- भीख ते लक्ष्मीश्च 
६७3५ ओर लद्स्‍्मी दोनों विधु की पक्षी या शक्तिर्याँ है । 
विराट पुदष से एक ओर मन और प्राण तथा दूसरी ओर स्थूल पद्च भूतों का 
विछाए होता है और प्रत्येक रचना में ये तोनों तत्व विद्यमान रहते हैं | यद्दी 
भी-ल्ढंमी का सम्मिलित रूप है। इसे ही लोक में वेचल 'लझुमी' इस नाम 
से भी पुकारा जाता है । 


लक्ष्मी का जाम समुद्र के मयन से हुआ । इस आख्यान का रहस्य भी 
यही है। जलों श्र्थात्‌ सुष्टि के मूल फारण के अ्रम्बन्तर से जो पचभूत बाइर 
प्रकट होते हैं, उनकी सशा पुष्कर था कमल है। उसी कमल पर लच्त्मी जी 
का दृढ़ आसन भाना गधा है। 


लच्चमी के स्वरूप में, जैता वह लोक में प्रचलित है, उह्ें श्रमिषेक कराने 
पाले दिग्गज या ह्वायियों का मी स्थान है। ये दिग्गज तत्व देश और काल के 
प्रतीक हैं। दिग देश काल इनका एक दूसरे से विकाछ होता है । इनका विश्व फे 
शाय नित्यसम्बघ है। जिस महार्णव के सथन से लद्धपी का जम हुआ, ठसी 
के भ्रमृत जल फी घारा नित्य इस विश्व में आती रहती दै। यही विश्व की 
शाश्रत स्थिति है | उस समुद्र को सोम का समुद्र कइते हैँ । सोम ही अमृत है। 
बह्ी दिग्गजों के घटों में भरा हुआ है जिससे वे नित्य लद्धमी का श्रमिषैक कराते 
हैं। जैसे समस्त विश्व को, वैसे ही प्रत्येक व्यक्ति की लद्दमी को यह जल सदा 
मिलता रहता है। इसी की अ्रमृत बूँदों से जीवन में इरियाली आती है। 
स्थृलन चाँदी और ठोने को लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। यह भी प्रतीक 
मात है। प्राण को खुवण और पचभूतों को चाँदी कहा जाता है। प्राण 
और भूर्तों की समृद्धि ही जीवन है । यद्दी भी लद्दमी का समग्र रूप है। 


इस समप्रह की लोक कहानी “लक्ष्मी की तिवाचा” साने और घांदी के 
इस प्रतीक फो स्कुट करती है। शरीर से किया हुआ परिश्रम या प्राण तत्त्व 
ही सच सुवर्ण है । उठी कचन से गाँवों में रहनेवाले कृपकों के शरीर 
सुशोभित हैं। हें श्यूल चाँदी-सोले की चिन्ता नहीं होती | उनकी चिन्ता 
का विषय खेतों में होनेवाले अर के वे दाने हैं, लिनसे लीदन घारण किया 
जाता है। उनके लिए वहीं सच्ची लद्मी है। रानी जिठ हार वो लद्धभी 
समभती है, उसमें इधक को आकर्षण नहीं। यही बृत्ति आमों का स्वास्प्य 
या स्वस्थ वृत्त है। लद्धमी के स्यूल रूप की जो चाँदी और सोने में दिखाई 


( ९०) 


देता है, सबसे बड़ी विडम्बना उसकी चचलता है। पुरुष के गाढे पसीने की 
कमाई तो जीवन में टिफती है, पर यदि उसका मन चाँदी सोने के ढेर में 
भटक जाय तो यह उस ढेर को टिकाऊ बना फर नहीं रख सकता। वह छेर 
तो नष्ट होता दी है, उतके साथ किसान का मन भी नष्ट दो जाता है। घन 
के विषय में यह मोइ कमी इमारे मन को जक्ड़ नले और लक्ष्मी वा जो 
शुद्ध रूप है, उसी की श्राराघना घर एड्म्थी में बनी रहे और मनुष्य की बुद्धि 
एवं शारीरिक श्रम फा अभ्यास कमी उसे न छोड़े यही लद्षमी पी निवाचा दै। 
किसान पी ज््री ने लक्ष्मी का श्रपने घर में अ्रवेश कराने के पहिले उससे 
यही माँगा था। 

इस प्रकार की कद्टानियाँ लोक मगल की खान हैं। भारतीय किसान 
पी पैनी बुद्धि उनकी सीख को चट पहचान लेती है। जिस कम परायण 
सीधी खादी बुद्धि से इन कद्मानियों का निर्माण हुआ, ईश्वर करे यह बुद्धि 
सकुशल बनो रहे । उस प्रक्वार को बरुंद् हो वह दोप ज्योति है जिसकी लौ 
क्सान के घर में जलती हुई दखकर लक्ष्मी जी ने वहा रहने का आामह 
क्या। ऐसे दीपों की पक्ति का पव द्टो दीपावली है। उस दिन लक्ध्मी 
प्रत्येक ऐसे घर में निवास करने आती हैं जहाँ बुद्धि का दीप चमकता है। 
मानुपौ जीवन के नितने कल्याण दूँ व सब सत्यात्मक श्रम से ही प्राप्त किए 
जाते हं। उन भद्र या ऋल्‍णणों की देवी को भद्गा कहते हैं। बह भी लच॒भो 
का ही एक रूप है। जो पुण्य लक्ष्मी है, वह इमारे घरों में बसे, और जो 
अभद्र या अलक्ष्मी है वह दूर इट जाय, यही मनुष्य की सच्ची प्रार्थना है। 


काशी दि दू विश्वविद्यालय --वासुलेब शरण 


प्रिय हरगोविदजी, 
पुस्तक देख गया । बहुत द्वी रोचक है, मुमे वहुत पसाद 
आयी | ठाइप की कई गलतियाँ हैं विशेषतः सस्कृत के अ्रव 
तरणों में, मैंने कहीं कहीं तो !? खिह कर दिया दे पर सत्र 
जगह नहीं कर पाया, पढ़ने के प्रवाह में बद गया | 
(डा० भी ) सम्पूर्णान द, 


मैंने आपकी मेजी कहानियाँ देखी हैँ। कट्दानियाँ 
अच्छी हैं । और उपदेशप्रद तो हूँ दी ; 


( आचार्य भी ) इजारी प्रसाद द्विवेदी, 


कहानी सग्रह 'लक्ष्मी' देखा | कहानियों का उद्देश्य 
मोगोरक्षन के साथ-छाथ मानवता के कतिपय उच्च गुणों को 
प्रतिपादित करना है ! ऐसा करने में वे सपल हुए. हैं | 


( राय भी ) कृष्एदास 
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सुप्रसिद्ध उद्योगपति 
श्री रामेश्यरजी टॉँटिया एम० पी० 
सरदार शहर (बीकानेर) 


“(न रस-मयी कथाश्रो सो डी सरस हृढ्य हें जिन व्का, 
उन्हों टॉटिया जो को साढ्र झर्पत्त इस झजन कय ॥* 


समस्त  मंपत्छुप्दास्महाश्रियं, 

समस्ठ सोभाग्यकरीं मद्दाश्रियम्‌ । 
समस्त कल्याणकरी मद्राश्रियम्‌ , 

भज्ञाम्यह ज्ञानकरी महाश्रियम्‌। 
विज्ञान सम्पत्सुपरा सनातनीम, 

विचित्र बाग्भूति फ्री मनोहराम्‌ । 
अनन्‍्तसम्मोदसुखप्रदा यिनीम्‌, 

नामाम्यह भूतिक्री हरित्रियाम्‌। 
समस्तभूतातर सस्थिता._त्व, 

समस्तभूतश्वरि | विश्वरूप # 
सन्नाध्ति. यच्वद व्यतिरित्त वस्तु, 

त्वत्पादपद्म प्रणमाम्यह श्री । 
दारिद्रय दु सौघवमोपदति, 

तत्पाद पदूम मय सनिधत्स्व | 
दीनाविविच्छेदत.. हंतुभूते 

क्रपाक्टाक्तैरभििं च मा और । 
अम्प | प्रसीद फरुणा सुधयाह़ दृष्ट्या, 

मा त्वत्कृपाद्ररिणगेहमिम कुरुष्व । 
आलोक्य प्रणव हृदगतशोकहदत्रि | 

त्वत्पावपद्मययुगल पणमाम्यह श्री । 


बहु-लक्ष्मी 


कसी गाँव में एक किसान परिवार था। पीढियों को मज्षमनसाइत 
उसके घर में थी। बड़े बडे खेत, कुओँ, बाग और दुधारू गाय मैंसे और 
वैज्ञों के जुंआडे उसके ये। कई गाँवों मे साहूकारी थी। थाना-कचदरी 
ओर पच पचायतों में उसदी बात साती ज्ञाती थी। गाँव के द्वी नहीं 
आस पास के सभी गाँगों के सब छोटे बडे उसे कक्फ़ा कदते थे। नाम 
तो शायद ही कोई जानते हो । किसी सुदृतो की आप्मा से दी हुई 'दुर्धो 
नाओ, पू्तों फल्नी दी आशीप साकार रूप से उसके घर में फल्ल रद्दी 
थी ! कसर एक ही थी कि इस इतनी सम्पत्ति को बिल्लसने के लिए केबल 
एक हो सतान थी। पर इस बात से माँ बाप के मन में दुख नथा। 
जय भो बात अआती वे यददी कदते-- 

ाद एक सब तम दरै नदि उड़गन के इन्दू।! 

समय भाने पर उस समय की परम्परा के अनुसार सात बे की 
भसस्था में दो बेटे का ब्याद हो गया। लोगों का वर्षों दा व्योहार चढा 
था ओर एक ही बेटा था, इसलिए कक्षा ने दिल खोक्षकर बचे किया, 
बह पते हुई , और घारात तो ऐसी गई ऊि जैसे स्लियाँ गाती दें-- 

“इक लख इथिया, संत्रा लस घुडला पैदल ओर न छोर भर्ले जू । 
देख बराव कंपे राजा वाबुल, अब बेटी रहत कुंआएि भले जू! ॥ 

लड़की वाला भी इनसे बड़ा नहीं तो दलका भी न था। उसने भी 
सन से काम क्या। खुब घूम घास रददी । देखनेवाल्ों ने कद्दा कि ऐसी 
हुमक था व्याद्द कई पीढियों से नहीं हुआ, आगे फो फोन कटे । ब्याइ में 
और रंग रस तो सूथ रद्दा पर कुरस वी पक दही वात भाई कि अत्त में 
बहू की बिदा की लेकर सना तती घढ़ गई। लड़के वाले बहू की, बिदा 
कराना चाहते थे, ओर लड़की बालों का कहना था कि पाँच वर्ष की 
विविया की बिद्दा नहीं होगी। सात साज्ष में गौना पोगा। इसी बात पर 
बात चढी कि लडऊे वाले भो जिना देंध खोले चले आये। और लड़की 
याज्षों ने भी नहीं सनाया | इसो फो देख देखने बातों ने कदा-- 

एस राखि रिदा करवी फ्रठियाई॥! 


र्‌ लक्ष्मी 


सयोग की बात कि ब्याह के दो तीन साज्न पीछे ही फववा ने इस 
अपार धन-बैभर की ओर से आँसें फेर लीं। ककको और भैया वे करिया 
की नाव की तरह मँझघार में डगमगाते रद्द गये। 


लोगों ने घीरज वेंधाया। द्विम्मत से काम सँमाजने को फद्दा, पर 
आप जानते हें कि पुरुष पुस्ष की माया और पिरछ विरक दी छाया द्ोती 
है। ककया पे जाते कुछ ही दिनों में उस बैभर को पेंख जमें और जैसा 
कि कौतूइल लाने के लिए फ्द्दामी में कहा जाता है--द्वाथी हृयसार 
बिल्ञाने, घोड़ा घुडसार विलाने! वैसे दी कफ्य फे पसीने की कमाई विला 
उठी। भर छुछ द्वी दिनों में दाज्ञत यह हुई कि जद्दाँ कभी लखूरे का 
दिया और अगयाने की रास ठण्दी न दोती थी, आग की वास कठि 
लाई से आती | भेया तो अयोध था दी, पर कक्को भी वैभव में फँमे रहने 
के कारण गृहस्थी चलाने में भरमज्ञान थीं। द्वाथ जनम से ऊँचा रहा था। 
दृस्की घात या दृल्का काम फरना ज्ञानती न थीं । पीढ़ियों का बडपन 
आज़ उनके ज्ञिए सकट बन रद्दा था। सेत-इुँआ ही नददों धीरे धीरे घर- 
गृदस्थी वी चीजें भी त्िक चुको थीं। कीं कोई आसरा उनके लिए अब 
न था। सब ओर अंधेरा द्वी अंधेरा दिखता था। 


ऐसे द्दी सकठ के दिनों में एक दिन भैया के मन में आया और 
हसिया उठा घसियारों के साथ चल दिया। दाग में जा आठ दस पूरे 
काठे ओर गाँव में लाकर बेच दिए । पैसे जो मिले सो सबके सब कक्रो 
के हाथ पर जा धरे | 

फकक्‍्को ने भैया के द्वाथ में पैसा देखे कि सन्नाद में आकर रद गई। 
सोचने लगी कहीं भूस से परेशान दो किसी चोरी धमारण में तो पाँव 
नहीं धरने लगा | पर जब मैया ने सोग घ खाकर विश्वास दिज्ञाया, और 
पैसा आने की बात बताई तव उसकी आँयों म॑ आँतू भर आए। उ हीं 
भरी आऑँसों घेटे का मुँह देखा, और पेसे संभाल कर रख दिये। 

उध्त दिन से भैया पा रोज का क्रम बन गया कि दिन निकलने के 
पहले दी दाथ-सुँ दर थो इँलिया कलेदा उठा चला जादा, ओर दिन इूबने 
के पदिले ही पैसे लेघर आ जाता । कक्ो फे मन मे लाड़ प्यार से पले बेटे 
के घसियारा बनने के कलऊ के साथ इस बात का स-तोप भी था कि 
घेटा किसी त्तरह पेट तो भरने लगा। 


हू 


बहू-लद्दभी हर 


इस अपार रोच-रोन साथ जाने से पुराने फिल्ली-डण्डा के साथियों 
के स्थान पर नये खून पसीना बढाने वाले साथी मिले, नया ेल मेज 
बघढा, और थबने बैठने पर दु स सुपर की बातें चनपे दोने लगीं । 

एक दिन एक साथी ने दसवे दँसवे कद्या--क्यों रे नण्ठे, डुकुरिया से 
चक्या विसिटदवाते ज्ञाज् नदी लगती, जो बैयर को मायके में छोडे है। 

भैया अब निरा बच्चा नही था, सयाना हो चुका था। हँसी मजाक 
भी करता था और समझदारी की बात भी। पहले तो उसमे साथी की 
बात को परिद्ास सममा और परिद्वास में ही टाल दिया | पर जय साथी 
ने दृढता के साथ बद्दा, नहीं रे हँसी नहीं करता, आर ही मेरे घर बातें 
दो रही थीं हि सैया का च्याद बहुत द्वी छोदे मे दो चला था। बडी छबीली 
चहू तेरी वे सब बता रहे थे | पिश्यास न हो तो ककी से पूछ लंना ! 

इतने में ही तमासू बी चिलम के साथ द्वी बात भी ठण्डी पडी और 
सब अपने अपने थोक उठा चल दिये। 

घर झाकर रैया ने कक्षो से पूछा--क्या मेरा व्याद दो गया है १ 

कफ ने पुरानी सुधि आते ही ठण्डी साँस ढी, भर कद्दा-बेदा तेरा 
ब्याद तो बरसों पहले दो थुका हैं. पर अत इन बातों मे कोई सार नहीं 
तेरे ससुर यडे जिद्दी आदमी दें । पैसे की गरमी है। तेरे ब्याह में ही 
विदा के ऊपर से ऐसी बात पिगडी क्लि ठिकाने न आई। और जब क्का 
के धागे कुछ न हो सका, तब अब होगा ही क्या ! अत तो हें तुमे 
अपना दामाद पताने में दही ज्ञाज आयगी। 

कक्की फी बात सुन भैया उठा ओर मुइल्ले में बैठने चला गया | जब 
आया तन बोला, मैं फ् सधुराल जाऊँगा । देखूँ क्‍या द्ोता है । 

फ्के ने पोपले मुँह से थूड उढ़ावे हुए कदा--नहीं रे, भूल कर भी 
वहाँ पद्ाद से मू द मारने न जाना। जब भगयान समय लायेंगे, तथ 
एक की जगद चार ब्याह हो जायेंगे । 

#., इतना कट्ट दोनों अपनी अपनी सायरी पर ज्ञा सोये। भौर जैसे ही 
झुर्गे ने बाग दी कि मैया दठा और रोज की तरद टँसिया क्‍नेबा उठा 
चलता यना। भेया के धत ज्ञाने पर कप्नो का ममता भरा मन दिन भर 
सोचमू-गत्म्‌ में पढ़ा रहा, ओर जब सन्ध्या समय बद इसढी गैल देस 


रही थी तभी एक साथी ने कद्वा--कषो, मैया, पिदा कराइन गए, उनकी 
गैज्ञ न देखियो। 


छ लक्ष्मी 


पसियारे की बात सुनते दी ककको को पसीना आ गया। थे पैसे दी 
उठी और अपनी साथरी पर तोन का ऑक बनकर जा पड़ीं। डिससे 
क्या बहती । “अपनी जाँध उधारिए, आपद्ििं मरिए ला ! 

इधर कर्कों का तो यह हाल हुआ और उधर भैया, दूसरे गि में 
घास बेच, दिन इबते-इबते, समुराल के द्वारे जा पड़े हुए। 

ससुराजवाले बढ़े आदमी ये। फ्ितने द्वी कर्ता कामदार उनके यहाँ 
फाम करते थे | जिस समय यह पहुँचे कामदार लोग अपना दिन भर का 
फाम सेमला घर भा रहे थे। बड़ी भीड हारे पर थी। यद भी जावर वहीं 
एक किनारे पड़े दो गए । जब सन जा चुके ओर यद्द वहीं के वहीं सढ़े रहे 
तन एक पृद्ध सण्जन ने इन्हें देखकर पूछा-क्या घात्त है रे, कैसे सड़ा है 

वृद्ध दी बात पूरी द्वोते द्वी मैया ने सकोच भरे स्पर में कद्दा मालिक 
से बात फरनी थी। 

मैया दी यात पूरी द्वोते द्वी ऊपर चबूतरे पर यड़े वृद्ध ने दी तीन 
घार घूर धुर कर इ हैं देसा और कद्दा- क्दाँ का, कौन है तू ? 

बृद्ध का प्रइन पूरा दोते द्वी मैया ने अपने गाँव और पिता का भाम 
बताया । जिसे सुनते दी इद्ध की त्योरी चढ़ गई भोर उद्धेने ललकारते 
हुए कद्दा-दाढ़ तुडबाना दो तो यहाँ खड़े रदो, नहीं तो चुप चाप चले 
जाओ । बात करने वी जरूरत नहीं है । 

वृद्ध फे रुफते द्वी इन्द्रोंने धीरे से कद्दा--दादा | मित्से आपकी 
लग्गी थी, वे चले गए । वद्द बात चक्की गईं। अब पिछली बातें भूलकर 
मेरी ओर देसिए । बान तो बरावरोवालों से होती है| 

भैया छुछ भर भी कद्दना चाहते थे कि वृद्ध ने घीच में ही रोककर 
कट्दा--देखो, एक बार कद्द चुका हूँ, चुपचाप चले जाओ । नहीं त्तो ठोक 
से होगा। बूद्ध सम्जन की तेजी भरी बात अभी चल ही रही थी कि भीतर 
से साँसती हुई एक इद्धा आई और बीच में पढ़कर वोली--मैं सब सुम 
री हूँ, इन कुत्तों के मुंद्द लगने लगाने से कोई फायदा नहीं, तुम भीतर 
चलो, जमादार सब निबद लेगा। नकठे कद्दी के न अपन! नामोसी का 
डर ने पराई का | 

इतना बह वृद्धा ने बृद्ध का हाय पकड़ और क्थ्राढ्र लगा भीतर 
ले गई। और भैया दरवाजे बद्दाँ के तहाँ सडे टुकुर मुकुर देखते रद्द 
गए । यहद्द बद्दी दर्याजा था जहाँ एक दिन भैया मेघों की तरह गरणते 
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बादलों की छुन में घूम धाम के साथ पालकी में बैठकर आए थे। उनका 
राई-नोन उतारा गया था । और आज नक्‍्टा, क॒त्ता बनाकर धमकाया 
जा रद्दा है । बद्दी ससुर जी हैं, बद्दी दरवाजा है, और वही भैया दैं। पर 
समय दूसरा है, ऐसे ही समय को देसकर कवि ने कट्दा है-- 


पुरुष वली नहिं होत है, समय द्वोत बलवान ॥ 
भीलन छाटीं गोषिका, बेइ अज़ुन, बेइ बान॥ 


क्पाड बन्द होने पर भैया गेल में सढ़े इधर उधर देखते सोच रहे 
थे कि कहाँ जाये, कया करें। मुहस्ले के आस पास के सब घर इनकी 
ससुरालयालों के द्वी थे । जो सब बद थे। किसी में सुस चाय मरा था, 
किसी में अमाज़ | इस प्रकार वहाँ कद्दी से किसी के आने-जाने या बात 
करने फी आशा आशका न थी । भैया अपने सोच विचार में खडे ही थे 
कि ऊपर थी मँसरी में से एक ककड इनके सिर पर गिरा और जैसे दी 
यह ऊपर थी ओर आँखें लगा देखने लगे कि मंमरी में से निकले 
द्वाय ने छिड़िया मे आने का सकेत किया और जहाँ का तहाँ 
छिप गया। 


मदते के लिए तिनके फा सद्दारा बहुत द्ोता है, फिर यद्द तो द्ाथ का 
सद्दारा था। सकेत के मिलते द्वी यद्द छिढ़िया वी ओर बढ़े, थोडे दी 
घदे कि बगल पी खिंढ़डी के कियाड़ की ओट में से किसी ने सासकर 
इहें रोका--ओर जब यद्द रुके तव एक निटिया ने आँचल का पह्म सिर 
पर डालते हुए फद्दा-जिसके,लिए तुम आए हो वह्दी मैं हूँ। थोड़ा धीएज 
घरो, समय आने पर सब द्ोगा । यह च्याद को और जाभो । 


बात पूरी होते द्वी सेया ने कद्दा--अब इस तरह इन द्वार्थों पी व्याद्य 


नदी क्स्ते । अगर रोज रोज परसने सिल्लाने की बात दो तो बात करो, 
नहीं तो जैसा सत्यानाश बैसा सवा सत्यानाश | । 


हु 


बिटिया ने इधर उधर मॉक्कर फहा--इस सरद खरी उचेलने से 
हाथ ही जलेगा। मेरी गॉँठ तुम्दारे साथ जुड़ी है, और जुड़ी रहेगी । मैं 
सीजाई थो वीच में डालकर काम वनाऊँगी। तुम । 

बिटिया थी बात अगी चाढ दी थी कि छिठ्ठी ने पीछे से आ उसकी 
चुटिया मेमसोरवे हुए फद्दा--निरलब्न, चण्डालिनो, नदी बुए में गिरते- 
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मरते नहीं बना। सात पीढी के पुरसों वी नाक नीची करने के 
लिए जीती रदी। इतना कद्द 
मास्मोरनेयाले ने स्सी दूसरे 
हाथ पकइनेत्राले से द्वाय छुड़ा 
बिटिया के द्वाथ गले की चीजें 
उतारी और घक्का दे बादर करते 
हुए क्द्वा--जा »ब भरक में द्वी 
गिरना है तो गिर, पर याद 
3 रफ़ना कि कमी जीते जी इस घर 
की देददरी न चढनां। अपना यद्द 
काला मुँह न बताना। 
इसके बाद मंटके से सिड़्की 
के कियाड़ लगे, कौर सब ओर 
प्प्। / सत्राटा छा गया | मुदल्ले म॑ तो 
कोई था हवी नहीं । थोड़ी देर में 
विटिया ने आँचल सेभाला और 
दरबाजे की देहली पर चार ऑआँघू चढाए, साथा टेका और भाँचल फेर 
आँगन से नीचे उतर इशारे से साथी को चलने का सकंत किया | 


रास्ते में रद्दी रुकने बसने वी तो बात्त दी न थी। जिस गाँव जाना 
था वह भी यद्दों से बहुत दूर न था। दोनों द्विम्मत याँध बढे चले और 
भोर द्ोते-द्ोते गाँव के ग्योंडि जा पहुँचे । 


ग्योडि पहुँचने पर मैया ने एक कुर्ण की ओर इशारा करते हुए कद्दा- 
कहते हें पहले यह बाग फुओँ सब अपने थे पर अब और के हो चुके 
हैं। शऔैया वी वात सुनते द्वी पिटिया ने जो अब्र आँचल घूंघट मार कर 
बहू बन चुकी थी, क्द्दा--जब तक अपने थे, अपने पास रहे, अब जिसके 
हैं, उसके पास हैं । इसमे देस कर क्लपने की बात नहीं दे । जो अपना 
दोगा अपने साथ रहेगा ! इतना कह यह ने फिर क्द्दा--पढ़िली पहिल्ी 
बार सासरेजा रही हूँ, इस प्रकार घोती पद्चिन कर ज्ञाना ठीक न 
दोगा। मैं यहीं वैठती हूँ । तुम घर जा एक लहँगा लुँगरा और पिछौरा 
भेज्ञ देगा) 





चहू लक्धभी | 


बहू झी यात सुन मैया घर गया और कक्‍को को सारी बात बताई | 

कक्को सुनकर सन्‍न रद्द गई, क्‍या करें, कया न करें। तभी उनके 
मन में आया और अपने पड़ोसी फे घर गई जो अभी भी उनसे अपना 
पुराना घरोवा बनाए चल रहा था। द्वार पर सडे पडोसी ने जैसे दी 
इन आते देसा कि दूर से दो बोला--कक्को भोर से कैसे तिकन्ञ पढ़ीं। 

कर्को ने दम भरते हुए कद्दा--वेटा कया बताऊँ, भैया कल हुलक 
में आकर सप्तुराल चला गया, वर्दा समुरालबालों ने तो अपनी अऊड़ में 
सीधे बात भी न की, पर तुम्हारी बहू को जाने कया सूमा कि भैया के 
साथ चली आई | अव घोती पद्िने वाहर गाँव बैठो है। सन्देशा भेजा 
है कि एक लहँगा पिछौरा भेज दो तो वहु घनकर आऊँ। पहिली बार 
धोती पद्चिनकर नहीं आरँगी। यताको अब क्या फरूँ ९ 


बक्‍को की वात पूरी होते द्वी पढ़ोसी ने कद्दा--पक्‍तों इसमें सोचने 
करने की क्या वात है. । बहू सतरती थी सो चली भाई । आखिर अपने 
घर तो कभी थाना द्वी था! बिटिया के लिए मां का घर कैसा ही दोने 
पर भी अपना नहीं धोठा। अब रही लगा सो ठुम घर चलो बह को 
इस तरद चोरी से घर न्दीं आने देंगे। उरैंन ढाल, गाँव में घुलीभा 
कराओ, मोंचायना दोकर द्वी बहू भीतर जायगी | 
पड़ोसी वी बात सुत क्‍्क्‍क्ो जहाँ की तददाँ साटी की सूरत वनी सदी 
रद गई , उनके मन में आया--- 
घर में नेइयोँ चून चनद फौ ठाकुर बरी करयें | 
सो हुपदी सी क्हँगा नइयों कुत्तन कूल सु आयें ॥ 
पर उनके फ्द्दे बिना द्वी पढ़ोसी ने उनके मन छी बात जान ली और 
कद्दा--क्क्को सफोच न क्रो। भुमे अच्छी तरद याद है कि क्क्‍्का ने 
और तुमने मेरो वहू आने पर मेण टीका और वहू का मोंचायना किया 
था। दादरे भी कराये थे । व्यवद्वार दा बद्द कर्चा कप तक चढाए रदोगी, 
आज तो ऋण होने दो १ ठुम चलो मैं आकर सब वरता हूँ। 
पडोसी दी बात सुन बक्को ने उसे अश!पते हुए कदा--चेटा यदद सब 
तो समय की जात है। इतना कई कक्को घर आई आर पढेोसी ने अपनी 
चदहिन को चुलाजर कद्दा--देसो जिक्नी, कक्को दी वटू आर चाग में 
बैठी दे, चुम एफ नया लह्दंगा-लुगेंस पिछोग और एक चीज दााथों को 
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ओर एक गले को ले कर नाध्ो बहू को पदिनाना। आने ऊपर उनेवा 
व्योद्दार घढा है। और एक नाद में चने मियो दो । 


गाँय भर में क्को का बहू के लेने और मोंचायने का बुनौआ तो 
जब गया, तव गया, पर उसडी सूचना उसके पहले द्वी हवा के पर्सों पर 
बैठ धर घर म पहुँच गई थी । सब खुशी के साथ अपने अपने व्योदार 
के दिसाय देसने लगे और जिसे जो देना था, उससे छुछ अधिक ही 
लेकर घर-घर की बहुएँ बिटियाँ लहँगा पद्िन, कक्से के द्वारे जा पहुँची | 


बरसों पीछे आम कक्‍को के द्वारे बाजे वजे, आँगन लीपकर चौक 
पूरा गया, ओर जध बगिया में बैठी बहू चार बिटियों के साथ आई त्तव 
लड़का बहू की गाँठ जोढ़ राई नॉन उतार सबने टीका-मों चायना किया | 
सुद्दागिनों ने ढोत्यक लगा 4९ 
गीत थाये। क्‍्क्‍यो ने भी स 
कहने से घृ घट हटा भरी भाँखों हब 6 ! 
बहू का मुँह देस। और अपने 
गले का छटा उतार बहू के 
गले में पद्चिना, यहू के पैर छुए। 
और जब यद्द सब द्वो चुका तब, 
पढ़ोसी की बद्िन ने सबको भर 
भर खोबा चने दिए। 

इसी बीच पण्डित जी ने 
पद्चाग देसऋर बताया कि बहुत 
दी दुलेंभ मुहूर्त में वहू का पवेश 
हुआ है। पराये घर का घूरा 
दोकर भी बहू अपने घर को 
लचमी है। पडित जी घी वात 
के साथ द्वी साथ पढ़ोप्ती ने | 
माँचायने में आए गहने और रुपया कक्‍्को को देते हुए कद्दा-ज्ो कक्षो, 
बहू 'अकेले द्वी नहीं आई हें, साथ में कुछ और मी लाई है। 


इसी बीच बुलौए में आई बडी चूढी पुरफ्तिनों के स्प॒रों से यूँ जा-- 
यहू क्या है, पूरी लच्तमी है, कक्को के सुझत फन्े दें, सुकृतों वी पिद्धि दी 
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सच्ची लक्ष्मी होती है। धन फी क्या है उरिआा की छाया है, भगवान 
दी साया प्रवलल है-- 
रीतीं भर, भर्स ढरकावे | मनसा करे तौ फेर भराबे ॥ 
सबकी बात सुनकर कक्‍क्ो ने सबको हाथ जोडे और फंद्ा--सव 
चार पद्चों दी माया है। 
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किसी से सम्बंधित न होने पर भी अनहोनी बात की ओर सघका 
सन जाता है। सभी अपने अपने बिचार से उसे देखते परखते दें । कक्नो 
की बहू जिप्त ठग से आई थी, बह दिनों तक बद्द गांव भर की चचा वा 
पिपय बनी रही। गैल घाट, छुआ पनघट, हार सेत जदाँ सी घार ज्यक्ति 
इक होते वही चर्चा छिड जाती। कोई कहता, बडी निलज्ज है जो 
आदी दी सूरत देखते दी पुएसों की पाग उत्तार ऐसे लगी भगी आई, 
जैसे चार छ यार दी आई गई बढ़ी घुढेह दो । घर शददसुथी में मन घर 
हो । और बहीं फोई--“तिरिया तेल, हसीर हृठ” की बात कद कह उठते, 
तुम क्‍या जानो, अपने देश धर्म की रीति द्वी उसने निमाई दै। अपने घर्म 
में खो काठ की हडी द्ोती है, जो एक बार चढी सो चढी ! जानते नहीं 
सीता माता ने बन जात समय क्‍या कद्दा था-- 

जिय पिनु देह नदी बिनु वारी। सेसेद्विं साथ पुरुष ग्रितु नारी ॥ , 

और वह्दी कोई तीसरे चात को बढती देस कइ उठते, कुछ भी फद्दो 
बहू दे पूरी लदमी । अपना सत्त लेकर आई है। तभी तो पाँव पढ़ने के 
साथ दी लक्ष्मी का प्रभार घर में आ गया। अगर बहू का मोंचायना 
न दोता तो क्या हम-तुम कोई कफ्को को सोचायना देने जाते । 

सचमुच धहू ने आते द्वी घर की काया बदत् दी थी। एक दो दिन 
हो बह सत देखती परसती चुप रदी, पर जय छुद्ध घुत मिज्ष चुडी तब 
एक दिन साध से फदा-बाई, यह जो रूपया और चीजें मॉचायने में 
आई दें, उनवा रख कर क्‍या दोगा ? था तो भौका पाकर कोई चोर 


उचक्क्ा ले जायगा, ओर अगर तुमने कहीं ग।डरर धर दीं तो घरे घरे 
काई घढ़ेगी। 


१० लद््मी 


यह की बात सुन सास ने कद्दा-वेटा चीजें तुम्दारे भाग्य से आई 
हैं सो तुम पहनो ओर रुपया के लिए जैसा तुम्दारा मन द्वो करो | 


सास की बात का उत्तर देते हुए बहू बोली--बाई तुम फ्द्दों सो ठीऊ 
है, पर गदना तो वन शोभता है, जय धर गाँठ में कुछ और दो । नाक 
नंगी गरें मेल? अच्छी नहीं लगती । मेरा मम तो यही है कि इन सब 
चीजों और रुपयों से एक जोड़ी बैल लेफ़र खेती पी जाय, जिसमें सब 
तन मन से लगकर काम करें। और फिर जय भगवान सुभीता दे, तब 
चार की जगद छः चीजें बनना देना। 

बहू बी बात सास के गले तो उतरी, पर उसमे अपनी भोर से कुछ 
न कद, जिसके पॉव उसी के गले में डालते हुए कद्दा-बेटा, मैं कुछ 
नहीं जानती । भेरा तो जो या सो भुगत चुकी । अब तुम जानो तुम्दाय 
काम जाने मुझे क्या आया खेत हूँ, “आज मरी कल दूसरा दिन । 


सास बी बात सुन वहू ने क्द्दा - पाई अभी से ऐसी बातें न कहो, 
अुछ दिन तो सेवा फरने दो । 

इसके बाद उस दिन तो किए बुद्ध बात न हुई; पर दो चार दिन 
पीछे पुरा पड़ोस की सल्लाद से वद्दी हुआ जो वहू ने कद्दा था--एक-दो 
चीजें बहू के पद्दिनने को बचा और सव बेचकर एक जोड़ी बैल लिए 
गए | एक गाय ली गई | घसियारापन छोड़ किसानी शुरू हुईं । 

भगयान फी दया से पद्विली ही फसल अच्छी आई और कक्‍को के 
दिन फिरने लगे | कफो के लिए अब राम भजन छोड़ भौर पुछ काम न 
था | पर इस सुस में वे अधिक दिन न चलन सकी | एक दिन चलते फिरते 
डी बहू बेटे के सिर पर द्वाथ फेर फरने-फूलने की आशोप दे चन बर्सी | 

बहू बेटे ने स्थिति के अनुसार माँ का क्रिया-कर्मे कर, चार पर्चों से 
हाथ ज्ञोदकर कद्वा--सब ने मिल कर जैसी उनकी निभाई बनाई, मेरी भी 
भूल-चूक माफ कर मुझे भी निभाते चलें। गाँव पुरपालों ने धीरज बंधा 
हिम्मत से काम करने को कद्दा और अपने अपने घर गये | 

माँ के चले आने पर अब कोई तीसरा सिर पर न था! पति पत्नी 
हो अपने खिविक से काम चला रहे थे। एक दिन पत्नी ने पति से कद्दा-- 
गृहस्य धर्म के अमुसार बाहर से रीने हाथ आना शुभ नहीं द्वोता है । 
इसलिए घर आते समय जय कोई चीज लाने लायक मिले लेते आना 
चादिए। उसमें यह नहीं सोचना चादिए कि यद्द बस्तु हमारे आज के 


बच्ची की प्रिबाचा ११ 


काम दी नहीं है। गृहस्थी में हर गिरी पडी चीज कमी न कभी काम 
आती ही है, दबि ने कद्दा हे है 

सकल घस्तु सम्रद करे कपहँँ आइदे कास । 

समय पढ़े पर नई मिलै साटी सर्वे दाम ॥ 


बात होने के दूसरे दी दिन से पति जय बाहर से शआता कुछ न इज 
लेकर ही आता। कप्ती घर गृहस्थी के कास की। कभी सेती-बारी के 
काम की। जो आज़ के काम की न होती पत्नीआंगे पास आने की 
आशा पर उसे सहेजकर रण देती । 


जिस गाँव की यद्द बात है, उ गाँव के राजा भी उसी गाँव मे रहते 
भे। एक दिन उनकी रानी अपनी सहेक्तियों के साथ स्नान करने गयी । 
नही के घाट पर पहुँचते हो सबने अपना अपना सामान रकणा, और 
भरी में उतर विनोद करने लगीं । रानी भी उन सबके साथ हँसने ऐेलने 
न्‍ व्यस्त हो गई। साथ के सिपादो ध्यादे घाट के ऊपर पेड़ों की छाया में 
ठ गए। 
थोईी देर बाद सब स्नान कर बादर आार्यी, रानी ने कपड़े बदले ओर 
चीजे पहिनने कर्गी | तत्र॒ उ-दोनि देख कि उनके गहनों में दर नहद्दों है । 
हार ने मिलने से री के चेहरे वा रण उत्तर गया । रादी ने दासियों से 
और दासियों ने प्यादें। से कद्दा। द्वार की हूँ ढ खोज प्रारम्भ हुई) सबने 
इधर उघर पत्थरों, पेडों, और नदी के क्गारों की खोरें दरार देखीं, पर 
धार घा यहीं पत्ता न चल्ला। तभी कसी ने वदों से होकर चोल के 
मदराने दतरने की वात बताई । सोचा दो सकता है द्वार के चमकसे नये 
से घील को बुद्ध भ्रम हुआ दो ओर द्वार लेकर ड़ गयी हो ! शअशत 
आस-पास की मादी झुस्मुटें देखी गई पर दार तो गया सो गया 
कोई पत्ता उसर| न चुरा । कि 
रानी अनपने सन घर आर्यी ओर भन्नानी सी सूरत लेकर एक ओ 
बैठ गयी । खपर मिलते ही राजा ने आकर रानी को समझाया) दुसर 
इससे भी बढ़िया द्वार वनयाने को कद्दा पर सानो के सन में एक भी वा 
मे जम रही थी। उद्दें द्वार के गिरने से ज्यादा हु स इस बात का था [ 
सोना न गिरा भ्षा द्ोता है न मिला। व॑ रद्द रहकर यही सीच र! 


थीं कि भगयान ने यद द्वार श्पिने के बदाने न जाने किस असंगल 
सूचना दी है। 


श्र लद्॒मों 


रानी को इस प्रकार वेचेन देख मद्दाराज ने बस्तो में और आस- 
पास के सेरों-पुरवों में डुगी पिदवायी जो भी रानी का हार दूँ6ढ कर 
लायेगा या उसका पता देगा मुँहमाँगा इनाम उसे मिलेगा। गुप्त चर 
विभाग फो भी हार ढेढने का काम दिया गया। 

डुग्गी से तो कोई काम न वना पर गुप्तचर विभाग के कार्यकर्ताओं 
मे अवश्य आकर बताया कि अमुक-अमुक व्यक्ति के घर एक द्वार है। 
सूचना पाते द्वी महाराज ने दूसरे सिपाही उसके घर भेजे कि अगर द्वाए 
उसके यहाँ है ता आकर दे जाय अं, इनास ले ज्ञाय । 

जिस समय राज्ञा के सिपादी सन्देश लेकर उसके घर पहुँचे, घर का 
मालिक खेत पर गया था। उसकी पत्नी घर थी उसने क्या, हमारे घर 
थी सपरैक्ष पर फोई द्वार जैसी चमकती चीज पड़ी तो अपश्य है, पर दम 
नहीं जानते कि वह क्सिका क्‍या है। अगर रानी राजा का है तो 
पद्दिचान कर उठा ले जायें । हमार घर से म कोई लेने गया था न कोई 
देने ज्ञायगा । इनाम इक्राम हमें कसी से कुछ नहीं चांहिये। 

सी दी दो टूक बात सुन सिपादो बढ़े अचरज में पढ़े। थे सोचने 
लगे फैसी अजीब औरत है। न तो राजा के हुक्म को द्वी परयाह करती 
है, और न मुँह माँगे इनाम का तीम ही । प्रिपादियों ने दरबार में लौट 
सारी बातें राजा को जा सुनाई । घुनफर एक क्षण के लिये राज़त्व का 
दपे उनके मन से जागा। वे सोचने लगे यदि साधारण आदमी भी 
इस प्रकार अयज्ञा घरने लगें तो राज्य कैमे चले ९ 

राजा यद्द सोच ही रहे थे कि ऊिसी ने चुपके-चुपके उनके काम में' 
फद्दा, “इसम राज्याज्ञा की अबज्ञा कैसी ? राज्य का काम तो यद्द है नहीं 
जो छुम डण्डे के बल्ल पर करा को। यद्द तो तुम्दार व्यक्तिगत काम 
है जिसे प्रेम से दी कराया जा सकता है। और जब वद लेने नहीं आयी 
तो देने क्‍यों आयेगी ? कर नहीं तो डर क्या ? उसका यही अदृसान 
क्या कम दे जो “परधन सादी डेल सम” सान उसने द्वार को छुआ 
छुपाया नहीं है। सिपादियों के पूछने पर साफ कई दिया ग्यपरैल पर 
पढ़ा है। शिसका दो चीनकर ले जाय । 

बात के सन में आते ही राजा के 'अह का रोप जददाँ का तहाँ जिला 
गया। ओर वे सोचने लगे कि द्वार उसके यहाँ से आये कंसे! 
स्वय लेकर वह आ नहीं रही है । स्सी सिपाही प्यादे को भी नहीं देती 


आदमी की त्रिवाचा श्र 


ञ्| द्वार के पीछे राजा-एानी जो कमी फ़िंसी प्रज्ञाजन के घर 
कप जायें कैसे ! और रानी के हठ के झआांगे हार छोड़ते 
ी नहीं बनता है। बडे चक्कर वी बात है.। कोई सद्दज साध्य 22 
जब राजा की समझ में न आया तव पॉँचपंचों को घुला वात उत' 
सामने रकखी गयी । पर्चों ने बात को गुना, और कद्दा राजा प्रजा के 
चौथ दी दूरी की प्रथा पुरानी है आज के समय में उसका कोई सदृत्य 
अब नहीं है। समय गति के अनुसार दर वात व्योद्धार में परिषतेन 
आवश्यक दे। समय बदलता दे, हम बदलते हैं तब व्योदार वी प्रथा 
क्यों न बदले। "अच्छा हो राजा रानी भी पा के धर आने जाने लगे । 


पे का निर्णय दोते दी रानो पीनस में ओर 3 जा घोडे पर चैठ 

गे नकीय राजा की जय बोलता जा रद्दा था, 

हु हैने घले। आगे आह के साथ राजा रानी कब सारी चल रदी 

थी। याव की बात में गाँव के एक छोर से दूसरे छोर तक हल्ला हो 

गया, आज़ एक साधारण किसान के घर राजा रानी फी सवारी जा रही 

है। बात एकदम नयो थी। दर चोशदे और चोपाक्ष पर एक ही 
चर्चा थी। 


गैल भर में खी पुरुषों ने घास के साथ राजा-रान्ती का स्थागत 
'किया द्वार द्वार पर तिलक और नज़र निछाबर दी गयी। जगह जगह 
फूल बरसाये गये। राजा-रानी ने भी सिर मुका, दाथ दिला, सबका 
मुशरा स्वीकार क्या। इस प्रकार घूम धाम से चत्ञती हुईं राजा रानी 
की सबारी उस किसान के दरवाजे पहुँची। उसने भो आगे बढकर 
पॉवड़े ढाज्ष राजा-रानी का स्वागत किया। पण्डितों से तिलक करवा 
जारियल सेंट किया और नकीय फो समुचित निछावर दी । 


स्थागत सत्कार दोने के बाद रानी ने उस किसान स्री से द्वार की 
बात की। ख्रो ने द्वाथ जोड़कर फद्दा-अश्नदाता मेरे पति जब कहीं बाइर 
से घर आते है तब रीते द्ाय न आ छुठ न छुछ लेकर ही आते हैं। 
एक दिन या तो अपने सरल स्वभाव से, था विनोद में मुझे सिमाने के 
विचार से वे इछ ओर न ला एक मर साँप लेकर आये। मैंने उनसे 
तो कुछ न कद्दा पर सन में सोचा भगवान ने इस मरे साँप के आने में 
भी छुछ भल्ता सोचा दोगा। यही सोच मैंने साँप को घर बी सपरैल 
पर फेंक दिया। दूसरे दिन जब कि मैं बपरी में ही थी एक जोक घर 


श्छ हद द्द्मी 


के ऊपर उत्तगे औ्लोर हार को छोड़ साँप उठा कर चल्ली गयी। मरा साँप 
उसके लिये द्वार से अधिक काम का था। जिस समय जो चीच काम 
में आ जञाय उस समय बद्दी कीमती द्वोती दे। चील के उढ़ते ही 
सैंने पराट पर चढकर देखा तो माल्म हुआ कसी का जद्माऊ द्वार 
है। मैंने उसे उठाया इसलिये नद्दीं कि पपयी चीज को छूफर द्वाथ मैले 
क्‍यों करूँ ? इसीलिये बह वहीं पड़ा रद्ा । चन्नकर देस लें आपका दो 
तो उठा ले जायें । 

अपनी बात पूरी कर किसान पत्नी राजा रानी को लेकर भीतर गयी | 
घर बच्ची मिट्टी का देदाती घरोंदा था। इतना छोटा कि उसके भीतर 
पहुँचते द्वो राजा-रानी तनिक दर के लिये द्वार दी घात छोड़कर यही 
सोचने लगे कि यद्द लोग इसमें रहते फैसे हैं | स्पय भो रहते हैं, बैल 
दोर भी बाँधते हें, इ घन फण्डा भौर भूसा चारा भी रसते हैं। बखरी 
के एक कोने में पत्यरों ऊ चयूतरे पर पानी की पिनोंची हें, जिसके ऊपर 
हल्बी सी छूपरी पड़ी दे ल्ोको ओर तुरइयों दी बेलें शिस पर चढ रही 
हैं । दूसरे कोने मे तुलसीधरा दे, जिसमे तुलसी लगी दे भौर गेंदा के 
फूल भी खिल रहे दें। घिनौंची फे पास एक और चौंतरिया दे जिस पर 
धुले मजे बतेन रबखे दैं। बखरी और घर कच्चे छोदे होकर भी लिपे 
पुते और साफ हैं। आकपेक हैं। इस प्रकार उनरे इस छोटे से घर को 
देसकर राजा ने आँखों द्वी ऑसों में रानी से कद्दा देखो यद्द थोडे मे ही 
किस प्रकार शा ति और ज्यवस्था के साथ रद्दते हें जब कि हमारा उस 
उतने बडे क्ले में भी पूरा नदी पढ़ता । 


शाज़ा रानी यह सोच रहे थे कि जिस घर वी खपरेल पर द्वार पड़ा 
था उसदी उरघतिया के नीचे घर के मालिक किसान ने एक खाठ विधा 
दी और राजा की ओर सकेत किया कि इसी घर के ऊपर द्वार पडा है 
उठया लें। राजा के सकेत पर एक सिपाददी ने साट पर चढ़ द्वार उठाया 
ओर राजा के द्वाथ में दे दिया । 

द्वार सामने आते दी रानी के चेहरे का रण खिल गया। शरीर के 
रोम-रोम में प्रछनता की लद्दर दौड़ गयी। उसी पसन्नता की लद्दर मे 
रानी ने उस ल्ली से पुछा, क्‍यों जी! इतप् द्वार को घर में पाकर क्‍या 
हुम्दारे मन में इसे पहिनने की क्ञालसा नहीं हुई ९ 


लक्ष्मी की तियाचा श्र 


खा ने सदन भाव से क्द्दा, नहीं सरकार, हमारे शिए तो तन तोड़ 
परिश्रम करने पर शरीर पर पसीने की नो धारें बहती हैं वह्दी सच्चा गदना 
है। क्‍चन का गहना तो उसी कचन फाया पर दिपत्ता-शोभता है 
चिनकी देद्दों पर पसीने की धार्रे नहीं बहती । 


स्रो के उत्तर से रानी निरुत्तर हो गयीं। राजा ने उस स्ली से इनाम 
साँगने को वहा । 

इनाम वी घात भाते ही स्त्री पुरुष ने हाथ जोडकर कहा, 'अन्नदाता 
इसमें इनाम की कौन सी बात दे । दम तो इस धात के अपराधी हैं कि 
हार को इ ने समय तक अपने घर रोके रदे। जैसे द्वी चील छोड़ गयी 
थी रठास्र थानि--फचदरी या दरबार में जमा कर देना था। पर मद्दाराज 
ऐसा बरने म॑ पुलिस के सवाक्-जयाब का डर था। कौन उसकी उलमन 
में पडता। थानेत्राल्ों से तो 'कर तो डर न कर तो ढर! के सिद्धा'त्त से 
ही फाम बनता है । इसलिए हमने उसे कहीं जमा नहीं किया। और 
आपके प्यादों फो इससे नहीं दिया या उनके साथ लेस्र नहीं गये कि 
राजा रानी के चरणों पी धूल से अपने घर फो पव्रित करना था, उनके 
दशेन करने थे। भेरे लिए इससे धड्ा इनाम और क्या दोगा कि आज 
मेरी यात से बस्तीवालों को राजा रानी के दरशेनों का सयोग मित्ना। 
सरफार ने भी अरनी प्रजा ओर पुरी को देसा | 

किसान दम्पत्ति की घात पूरी दोते दी सज़ा ने कद्दा, तुम्दार कहना 
तो ठीक है लकिन तुम्दें फिर भी इनाम तो साँगना ही चादिये। 


राता पी यात पूरी दोते दी उद्दें उत्तर मिला,--अगर सरकार फी 
ऐसी दी आज्ञा है तो हमारी इच्छा है कि इस वर्ष बस्तीमर के सभी 
राजा रक अपने अपने घर दीवाली न पूज् सव मिलकर मेरे ही घर आकर 
लद्दभी पूजन करें । मुझे छोड़ ओर किसी के घर दीवाली न बल्ते । 


राजा ने बात सुनी, और दीवान को झाधा दी-बस्ती में डुग्गी 
पिटवा दी जाय कि इस वर्ष कोई भी अपने घर दीयाक्षी न जलाये। 
महतो में भी नहीं जलेगी। मेरे साय सब मिलकर इद्दी के घर लद्॒मी 
ओर दीयाली की पृञ्ा करेंगे । 


राजा को थाज्ञा दोते दी छिसान दम्पति ने राजा रानी पे चरण छूकर 
दाय जोड़े और राता छी सवारी मइलों फो ज्ौट चली । 


१६ लद्मी 


यथा समय दीयाली आयी। सभी ने अपने अपने घर आँगन क्षीप 
पोत कर आकषेक बनाये पर पृज्ञा किसी के घर न हुई। किसी के भी 
धर या घूरे पर आज दियों की ज्योति न ज्गमगा रदी थी। पूरे गाँए ने 
आन एक धर को अपना घर मानकर वहीं अपनी श्रद्धा के दूर्वादल अपित 
किये थे एक फी पूचा में सबकी पूजा और सबयी शअ्र्चना में एक की 
कल्पना निद्चित द्वो रद्दी थी। राचा रानी के साथ बस्ती मर के सी पुरुष 
अपनी अपनी थालियाँ सज्ञा पूजा के लिए उसके घर आये। सभी ने 
शुद्ध मन से उत्साह के साथ गा बजाकर सुराती ज़गायी और लद्॒मीत्री 
का पूजन किया। द्वोम धूप दे आरती उत्तारी। भोग लगाया। और 
प्रसन्‍न मन से प्रसाद ले अपने अपने घर गये । सधके जाते ही पत्ति ने 
धर घुरे १९ यथास्थान दिये जलाये और पत्नी ने ऑचल के छोर से चीक 
ज्लौट लद्दमीनी के पट के आगे माया टेक मिनती की। फिर दोनों ने 
चैल्ों दोरों को ऐेटी फिज्लायी और पोइया ढले। तथ सब काम से 
नियट व्यात्यू कर चोका बासन किया, और पति पौर में और पत्नी पुजा 
के घर म जा लेटी । लेटने जाने से पद्विले पत्नी ने पति से कद्दा, देखो 
आज दोगाज्ञी पी रात है, यदि कोई क्पराड़ खुलबाये तो मुझे बताये 
बिना ने खोलना । 

थोडी देर पीछे रात लौटने पर बाइर से किसी ने कियाड़ भड़मड़ाये 
पौर मे लेटे पुरुष ने पूछा, कौन ९ 

पुरुष के इतना कद्दते दी बाहर से उत्तर मित्रा, मैं हूँ लद्मी | उठ 
कियाद सोल । 

लद्टमी से ठद्दरो कद्द, पुरुष ने भीतर जा पत्नी को सारी बात बतायी। 
पत्नी ने कद्दा, जाभो भीतर से द्वी कद्द दो हमे श्रापकी आवश्यकता नहीं 
है अय घर देसें । 

पुरुष ने पौर में जा गिने चुने शब्दों में पत्नी की बताई बात लद्दमी 
को बता दी | लदमी ने चात सुनी और उसका द्वार छोड़ आगे बरी । 
पूरे गाँग की एक एफ गली और एक एक घर उद्दोने देखा पर कीं दिये 
वी टिमटिमाती ज्योति उन्‍हें न दिसी । और उनका वाहन बेर क्दीं 
रुके ठिठके पूरे भाँव की परिक्रमा दे जद्दोँ का तहाँ आ रुक गया। 
लद्ी ने उतरकर फिर वही छुम्डी सटसटाई। 

पौर में लेटे पुरुष ने फिर पूछा कौन है ९ 


लद्मी की ब्रिवाचा के 


लक्ष्मी ने बादर से कद्दा, मैं हूँ लक्ष्मी, तेरे घर रदने आयी हूँ, उठ 
किवाड खोल । 

पुरुष ने ल्च्मी से फिर ठदरो कद्दा, और भीतर जा पत्नी से बात की। 
पददी मे फिर वही उत्तर दिया, और पुरुष ने आफर जैसा का तैसा कद 
दिया । इस प्रकार किससे एकदस रूसा उत्तर पार लघ्मीजी फ़िर गली 
कुलियोंकी धूल कीचइ देसती आगे वर्दी | पर न तो उन्हें कहीं दोम धूप 
की गन्ध द्वी मिली ओर न कट्ठों दिये की ज्योति द्वी दिखी। पूरे गाँव में 
एक दस सन्नाटा था। एक सेंकर ( छोटी मक्सी ) भी क्दी न भन्ना रदी 
थी। क्दमी को फिर चक्कर काट जहाँ का तदाँ आना पडा, वद्दाँ को 
जगमगाती ज्योति से चकचीधिया कर उनका बादन फिर खड़ा दो गया। 
कर्मी फिर उत्तरी और उरेन में चढकर फिर किवाड़ मइकाये। 


फियाड़ भडरुते ही पुरुष लद््मी से वात किये बिना द्वी भीतर गया 
ओर पत्नी से कद्दा वे फिर आ गयीं । अबकी बार पत्नी स्त्रय उठकर पीर 
में आयी ओर कट्दा, फद्दिये माता क्या आज्ञा है ९ 

लद््मी ने क्द्दा, आज्ञा कुअ नहीं है। सर्वेतिद्धिदायिनी लचभी हूँ । 
एक रात में तीसरी बार लोट ज्लौटकर तेरे घर रहने आयी हूँ । मियाड़ 
खोल भीतर आऊँ। 


खो ने भीतर से दी द्वाथ जोड़कर कहद्दा, मइया यद्द तो आपकी कृपा 
है कि मुझ ऐसे अकिंचन फे घर रहने का विचार आपने क्लिया | पर क्षमा 
करें, कि मैं आपको श्रपने घर रखने में असमथथे हूँ । बस्ती में एक से 
शक भले घर दै। किसी के भो घर जा रहें । हम पर दया करें। हम जैसे 
हैं बेसे द्वी रहने दें । 

लद्मी यो ख््री के रूसे उत्तर से शुरसा तो आया, पर परती क्या । 
उनके सामने भी परेशानी थी। इधर तो पूरे गाँव म॑ प्रकाश की भीनी 
किरण भी कहीं नहीं दिस रद्दी थो जहाँ वे जातीं। और उधर सबेरा होने 
जा रद्दा था। इसलिये उहोंने समय देस अपने रोप की मन में ही मारा 
ओर बह्दा। देस बहू अपने घर आये श्र झा भी ऐसा अपमान नहीं 
किया चाता दे, जैसा लू मेरा ऊर रही है। मेरे पाने के लिये मनुष्य दी 
नहीं समस्त देय-दानत, यक्ष गाधन्े और क्च्रिर सभी लालायित रद्दते हें । 
जहाँ भी मैं जातो या रहती हूँ वर्दाँ सत्य, धर्म, शील, वितरय और वैभय 


कीति और कमे सइपरमार से इइे हें। मुकझो पाकर ज्रिर भौर कद 
र्‌ 


प्र छच्मी 


पाना शेप नहीं रहता | यद्दी पारण है कि ससार में मेरी प्राप्ति +े लिए 
दोन-अनद्वोने सभो प्रकार के फाये किए कराये जाते हें। और तू है कि 
घर आयी लद्मी या अनादर कर रही दै। तीसरी यार तेरे घर आयी हूँ 
और एक यार फिर कहती हूँ, कियाइ पोल फर भुमे भीतर ले । 


लद्मी की यात्त पूरी द्वोते द्वी श्लो ने कद्दा माता यद तो मैं सुनती हूँ 
कि आपके प्रभाव से सभी कुछ सददज साध्य दोता है। जनम चनम के 
फल्द-क्लुप भी आपके अनुप्रद्द से दूर दो दूपण भी भूषण बन जाते हैं । 
पर उसी के साथ यद्द भी मुनती हूँ कि आपको पाकर भति घोरा जाती 
है। अद्द की व्याला जागृत दो विवेक भ्रष्ट फर देता है। आपके ही 
कारण भाई भाई में विमद्द होता है। पुरुपाथ ओर सादगी की ज्ञगद 
आतस्य, जिलासिता और यनावट आ जाती दै। आपकी गति भी 
चंचल हे, आत मेरे यहाँ आने फा विचार पर रही हैं, पता नहीं कल 
पघिना फटे ही फ्दाँ फो चल दें। इसलिए दम आपको अपने घर में घिठा 
व्यथे की उल्तमन में नहीं पढ़ना चादते हें, अपने भ्रम भर स-तोप के 
सद्दारे जैसे भी पनता है अपनी गृहस्थी चल्षा रहे हैं। क् आपके आने 
से सब प्रकार के साधन सुल्ञभ हुये कि बैमप् भौर विज्ञासिता के फेर में 
पढ़ व्यसनों फे दास बन जायेंगे। 'आलसी यन फर भौरों के द्वाय जीने 
छगेंगे । और फिर जब अपने स्वमाय फे कारण आप हर्म पगु घनाकर 
चज्नी जाँयगी तब हम दर दर और घर घर फी ठोकरे खाते फिरेंगे। इसी 
से इच्छा दोने पर भी हम आपका स्वागत करने में असमर्थ हैं। इमें 
क्षमा करें और फोई और घर देख लें । 


स्री की यात पूरी द्ोते दी लद्मी जी ने कद्दा, वहू तू जो कद्द रदी है 
सब ठीक है। और तेरा यद् कद्दना तरा अकेला दी नहीं हे भीर भी 
अनगि-ते स्वर इसमें घ्वनित'हैं। पर यह ध्वनि किन की और कैसी 
है यद तू नहीं, में जानती हूँ। तेरे स्वर में उन क्ोयों का स्वर प्रति- 
ध्यनित है, णो मेरे लिए लाक्ायित रदते हैं. पर मैं उनके घर नहीं जाना 
चाइती। ओर यदि कमी तेरी द्वी तरह उनके शील, सयम, ओदाये, 
पुरुपार्थ और कर्मेक्षरता आदि के कारण उनके घर गयी और हु द्दोंने 
बुछ ही समय में अपने गिवेक का सतुलन स्रोया कि मैं उनके यहाँ से 
चली जाती हूँ। फिर ० से लोग यद्द भूल कर कि में केबल सत्य धर्म से 
बंधी हूँ। भुमे न पाकर या मेरे चले आने पर मुमे ज्ञाछ्ित परने की 


जर्सी की गिवाचा ६ 


तरह तरद् की सन गद़न्त फ्द्दानियाँ गदते हैं । वैसे ससार ज्ञानता है कि 
मैंने समुद्र से प्रकट दोते दी अनगिनते देय दानयों के यीच केउल इसीलिये 
विष्णु भगवान्‌ का आंध्रय लिया था कि उनमें पुरुपार्थ के साथ साथ 
विवेक बुद्धि भी है । क्षमा और दया भो है, बल और विकम भी है, दुष्ट 
दुष्क्ृतियों के दमन फो शक्ति भी हे और उदारता तथा स्नेह पूर्ण समत्व 
के साथ बिश्य के पाज़न पोषण की इचि और सामर्थ्य भी उनमे है। 
किप्री के भी प्रति उसके मन मे हेप या पक्षपात नहीं है। उनके इन्ही 
गुणों के कारण मैं मूतत रूप से अक्षय और अनत दोसर उनके निकट 
रहती हूँ । हाँ उनके ल्लीला रिल्ञास के लिये अपइय अश रुप में जहाँ तहाँ 

जाती आती रहती हूँ । प९ जद्दाँ भी जाती हूँ, इ दो गुणों के 'आफपण से 

जाती हूँ। आज तेरों गति मति में इन गुणा की मलक मुझे! मित्र रद्ी 

है। इसी से लौट-लौटफर तेरे घर भा रददी हूँ। और फिर एक बार 

छुममे कट्ती हूँ कि बिना घुलाये भाने पर भी मुझे अपमानित न कर। 

कित्राड सोल और भीतर आने दे । 


लद्ष्मी फी थात सुनकर स्लो ने कद, माता, में आपके चरणों में नत 
हूँ। मुझे झगने घर में आपका स्वागत और प्रतिष्ठा करने में प्रसन्नता 
तो द्ोती है पर मन द्वी मन थोड़ा भय भी लगता है। इसोकिये प्राथना 
है कि आने के पूरे तीन वचन देने की कृपा करें, प्रथम यद्द कि जैसा कि 
मैं सुनती हूँ कि लद्॒मी ओर सरस्वती में पारस्परिक पिरोध है, जद्दां एक 
होती है वहाँ दूसरी नहीं रइती | इसलिये बचन दें कि आपके खाथ मेरे 
घर में निवेक और बुद्धि के रूप में सरस्ततती भी रहेंगो। दूसरे यद कि 
आपके द्वोते या आपके कारण मेरे घर में वश विमद न दोगा। तीसरी 
यद कि आप इस घर में अन वकाल के लिये अक्षय होकर निवास करेंगी। 


ख्रीदी बात का उत्तर देते हुये क़््मी ने कद्ा, बहू, में तेरी तीनों 
चातें स्वीकार तो करती हूँ, पर उनझे साथ मेरी भो तीन शर्ते होंगी 
पहल्ली यह कि जबतक तेरे घर मे कोई शरार न पियेगा तबतक तेरे घर- 
झुत् में बुद्धि ततिक ओर विचार शक्ति का अमान न होगा। और जय 
तक तेर घर में कोई जुआ न खेलेगा तवतक गृह कल्नह या वश सिम्रह की 
बात भी न आयेगी। ओर जय तऊ तेरे बशघर वेश्या गमन से दूर रखेंगे 
तबतऊ उनसे मन में पुरुषाये कर्म जमता और उदारता का बल रहेगा। 
वे भालसी और आचरण भ्रष्ट मी न दोंगे। और ज्ब तर ऐसा द्ोगा 


;० ््च्सो 


तघ तक मैं अपनी सभी शक्तियों और सिद्धियों के साथ तेरे घरम निवास 
ऋहँगी। कि तु जैसे द्वी तेरे धर में मेरे बचरनों का भग द्वोगा सैसे ही में भी 
अन्यप जाने की स्वत-न हूँगी। जय तऊ तू या तेरे घशन मेरी निभाय्येंगे 
तथ तक मैं भी तेरी और उनवी मानने निभाने का वचन देती हूँ । 
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लचृभी के इतना कहने पर जैसे द्वी उस स्त्री ने स्थाड सोल श्रद्धा के 
साथ आँचल पसार हदमी का स्वागत उिया तेसे दी सूर्य की स्वर्णिम 
किरणें विकर्सी और भीतर चँधी गायें और नहें-सहें बडडे रँगा उठे 
मानों सघ अपने अपने स्वरों मे रच्भी दी व दुता कर रहे धो-- 


जरयात अगत्ता मातु स्तनशुकुसप्िद्व | 
झुक दाश्लेपसक्रा तक स्तुभश्रीरिड्स्यिन ॥ 


लक्ष्मी ओर 
मदिरा-वेश्या व-जुए का त्रिदोप 


लच्मीजी को प्रमन्न-मुद्रा मे देख गृद स्त्रामिनी ने विनीत भाव से 
द्वा-मद्दामाये आपने जो यह फट्दा कि जहाँ भी सदिरा, वेश्या और 
जुआ होते हें वह्दं मैं नहीं रदती हूँ । क्ितु मैं देखती हूँ. कि ससार में 
कितने ही स्थान ऐसे भी हैं, जद्दों यद सम भी हें और आप भी हें । 
अक्षय धन घम्पत्ति भी वहाँ है, सभी तरदद के वैमन विलास भर सुपर 
सुविधाएँ भी बद्दाँ हें । कोर भी अमाव अटकाव वहां नहीं है। आपका 
अत्यन्त अनुप्रद द्वोगा यदि मेरे मन की शैका वा नित्रारण बरेंकि 
आपवी कृपा के बिना व्हा यह सब चैसे सम्भव है । 
फिसान-पत्नी की बात सुन लच्मीजी ने फद्दा--बहू, तेरी बात ठीक 
है। तेरी हो तरद और भी बहुत से कोगों के मत में इस तरद की शऊाएँ 
होती रहती हैं। पर यद्द सब उनका भ्रम है। मैं एक धार नहीं अनेकों 
वार कह चुकी हूँ कि जहाँ भी मदिरा, वेश्या और जुआ इन तीनों में से 
एक भी द्ोता है, वहाँ न मैं द्वोती हूँ, न मेरी कोई शक्ति होती है | लोक व्य 
वस्था कार ने खुने गले से कद दै।--रण्डी पाज्, जुआरी, इनसे गगा 
द्वार? -फिर भज्ना जहाँ आशुतोष शित्र के जटा जूठों में रमने रहने वाली 


गगा मैया द्वार सान जाय, यहाँ मेरी विसात दी क्‍या ओर जो तू 


थह कईती दे कि शितिने द्वी मयपी, जुआरी और वेश्यागामी जनों के 
यहाँ चेन की वशी बना करती है, यह उनके ओर दूसरों फे मन का 
अम दे। उनके यहाँ जो चैन है बह स तोपदीन चैन है। जब तक प्राणी 
के मन में स-तोप नहीं द्वोता ठसे सुप्रो नहीं उद्दा जा सकता | उिचारक 
बरि की कामना हे-- 

है. सातोीप मुस्मम्ददा हस करो घनवान। 

यदि जग में चहुत धन नदि कोठ तोहि समान ॥! 

जब तर व्यक्ति के तन मन में शा ति नहीं दोती, तव तक बुचेर की 
सम्पत्ति पारर भी वह सुप्ती नहीं होता | योगेश्यर श्रीकृष्ण का सतत है- 
नाएति बुद्धिस्युक्तल्य न चायुक्तस्थ भावना । 

हे न चामारयत शात्तिस्शा-तस्व छत मुख्यम्‌॥ 


श्र ल्मी 


साधन रद्दित पुरुष के अझ त करण में श्रेष्ठ बुद्धि नहीं होती है, और 
उस श्रेष्ठ बुद्धिदीन अयुक्त व्यक्ति के मन में आस्तिक भात भी नहीं होता 
है। और आपस्तिक भावना के बिना शागित और शात्ति के ब्रिना सुस 
नहीं द्वोता है । 


शराबियों, जुआरियों ओर वेश्यागामियों के सुसनशात्ति सच्चे 
सुस्त शारत न द्ोरर उसकी छलना मात द्वोते हैं । एक पल के लिए भी 
हहें चैन नहीं दोता | शातति नहीं होती । पवित्रता नहीं होती | ज्व कि 
पविध्नता के सम्याध में मनु मद्दाराज़्ने तन और मन दोनों दी ही 
परत्तिधता से धन की पव्रियता की अधिक भेष्ठ मानकर हृढ़ता के साय 
कहा है--यो5थें शुचि सशुचि न मृदु-यारि शुचि शुचिः-शर्थात्‌ जो 
अथे यानी धन के सम्बन्ध में पवित्र है, वद्दी पवित्र है । लोक चि-तक ने 
घर्म और फमे में सभी जगह श्रम और श्रम से धपार्जित धन की मह्दत्ता 
को हो माना है। इसलिए भ्रम से पसीना बद्दाकर कमाया गया थोड़ा सा 
भी घन चरहदाँ द्वोता दे वहाँ सुख और शात्ति द्ोती है, तन मन और घन 
की पवित्रता होती है, सत्य और परम द्वोते हें। और जद्दां सत्य तथा 
धर्म होते हैं वहाँ मैं होती हूँ । इसके अतिरिक्त अय स्थानों में अटूट 
धन द्वोने पर भी में नहीं दोती हूँ । जो व्यक्ति केबल सोने चाँदी में द्वी 
मुमे देखते हैं, वे मे उपहास करते हें । 

ओर जो तु ने यद्द कह्दा, कि यदि इन तीन में से एक भी कीं हो 
तब क्या स्थिति द्ोती है | रस सम्बन्ध में मैं तुमे अपनी ओर से ुछ न 
कह एक प्राचीन कद्दानी सुनाती हूँ, जिससे तू सहन द्वी जान जायगी 
कि इन तीन में से एक भी जहाँ दोता है वहाँ और दूसरे भी फैसे एक के 
घाद एक, बिना बुलाए पहुँचरर अपने ऋपा पात्र का बटाढार बर देते हें । 

बात पुराने जमाने की है । एक पहुत द्वी प्रसिद्ध नगर कहीं था। देश 
देशा-तर में उसकी ख्याति थी। दूर दूर के लोग उसका सौ दर्य देसने 
आते थे। एक दिन एक पण्डितज्ी भी उसदी असिद्धि सुनकर उसे देखने 
बद्दों पहुँचे । बड़े दी ज्ञानी ध्यानी और विचारबान धुरुष वह थे। मगर 
की प्रसिद्धि सुनकर वे भी कोतृहल वश उसे देखने चले आए | 

नगर के प्रवेश द्वार पर पहुँचते ही उन्होंने देसा कि प्रवेश द्वार पर 
सशज्न पदरुआ। बैठा है। पहरुए ने भी देखा कि एक तिल्कधारी पण्डित 


छद्मी और मदिण वेश्या ब-जुए का जिरेप श्डे 


जो अपने सहज भा से पॉँव बढ़ाए भीतर चले जा रहे हैं। पहरुए मे 
पण्डितज्ञी को दैसा और रोक कर क्द्य-- 


मद्वाराज, नगर के भीतर प्रवेश करने के नियम को पूरा करके द्व 
भीतर जाइएगा। 

पर्डितजी ने रुक कर पहरुप से पूछा-कौन सा नियम दे भैया, 
नगर में प्रवेश पाने का ९ 

पहरुए ने द्वार पर लगे सूचनापट की ओर सकेत किया-पण्डितजी 
ने सूचना पट देसा। उस पर लिसा था--नगर में प्रवेश करने के पूरे 
चरेष्या के फोठे पर जाना दोगा ) 

बेश्या के कोठे १९ ज्ञाने या नियम जानते दी शाक्षीजी के रोम रोम 
खडे हो गये। 'शिब शिव' करते बोले, फैसा पातकी नगर है यद्द जिप्तका 
प्रवेश ही यहाँ आनेवालों को मरक की गैल में घकेलता दे । मेरा शव 
चेश्या के कोठे पर जाय त्तो ज्ञाय, पर जीवित तो घह्दाँ जाने से रद्दा। 
पण्डितजी ने इतमा कद्दा ओर भीतर न ज्ञा उल्टे पैरों पीछे लोट चले। 
सोचते चले, अगर कोई भर द्वार होगा तो बहाँ से जाकर नगर की 
शोभा देख रूँगा, अयया बिना देसे द्वी ज्ञौट जाऊँगा। विचारों की इसी 
उधेड़ घुन में उक्षके पण्डितज्ञी महाराज कुछ दी आगे बढ़े कि उादें पता 
चला कि इस द्वार से थोड़ी द्वी दूरी पर एक और भी द्वार नगर में प्रवेश 
पाने का है। पता लगते द्वी शाश्षीजी मद्वाराज उस ओर घढ चले | थोड़ा 
चढ़ने पर बह द्वार भी दद्दे मिल गया। इधर उघर देखते हुए थे उसके 
भीतर जाने क्षग । दो चार डग ही चले होंगे कि पहरुए ने उद रोकते 
हुए कद्दा--मद्दाराज, नयर में जाने के पूर्व मदिरा पान ऊरना होगा। 

मदिरा पान की बात सुनते द्वी पण्डितज्ञी को जोर की फुरदरी सी 
आई, उहें लगा जैसे जड़ा देकर चुपार आ रहा दो। चहीं माथा टेककर 
चैठ गए। ओर जब दुछ समाइत हुए तब खिन सन से पीछे लौद पढ़े । 
थोढ़ा चलने पर बुछ पथिऊ उन्हें मिले, इसो नगर को देखकर वे सब 
ज्लौट रद्दे थे। पण्डितत्री से उनकी बात हुई, बड़ी प्रशसा उन्होंने उस नगर 
की की। प्रशसा के सुनते द्वी पण्डितजी मद्वाराज का क्षौदा हुआ सन फिर 
चस नगर के देखने को लाज्ञायित हुआ। उद्ोंने फिएपता लगाया, क्या 
फोई और द्वार भी नपर में प्रवेश पाने का दै $ अपनी इस खोज में उन्हें 
पता लगा कि अभी दो द्वार और भी नगर में प्रवेश पाने के हैं। उन्तके 


२ लद्भी 


नियम इन पिछले द्वारों से कुछ इलके हैं ) अपनी शोध में सिद्धि पाते दी 
पण्डितजी तीसरे द्वार की ओर बढ़े। 
हे थोडा ही चलने पर तीसरा ह्वार छह्दें मिला, और जैसे द्वी चौंक्ते 

घोंक्ति उन्होंने उसके भीतर पाँव बढाया कि वहाँ के पदरेदार ने ललकार 

कर पद्दा-मद्दाराज मास खाये बिना भीतर जाने का प्रयत्न न वीजिए | 
शुद्ध साकद्ारी वेष्णय के कानों में मास भक्षण वी बात पहुँचते दी 

उसका जी सिचलाना स्वाभाविक बात थी। उाहें लगा जैसे यमन दोने 

चाला द्वो । जिससे वेचैन दो थे चौथे हार दी ओर बढे । 


चौधे द्वार पर पहुँचने पर पता चला कि इस द्वार पर जुझआ सेलमे 
फा नियम है। जुए का नाम सुनते द्वी विद्ठान पण्डितज्ञी फो भगवान का 
बह आदेश स्मरण दी झाया जिसमें उ'दोंने फद्दा ६-- 

अकर्मा दीव्य कृषिमित्त्‌ इरपस्व | वित्त रमस्थ परिम-यमान/ | 


अर्थात्‌-हे मनुष्य, पाँसों से न सेल । सेती आदि उत्पादन के अ-्य 
पत्रित्त कार्यों म लग । और उससे ज्ञो भी प्राप्त दो उसी में अपने श्रम की 
सफलता मान दरत्तरोत्तर उनति पी ओर चढता चलना) भगवान के इस 
आदेश के साथ द्वी श्राह्मयण देवता को जुए का परिणाम बतानेयाले राजा. 
नल भौर पर्मेराज युभिष्ठिर के सवेनाशी आखरूयान भी सहसा स्मरण दो 
आए। गिनकी सुधि आते ही वे उस असिद्धि प्राप्त नगर को देसने का 
लोभ छोड़ उसे बिना देखे द्वी घर को लोट चले । 

लौटकर थोडी द्वी दूर चले होंगे कि क्सी ने चुपके चुपके कान में 
कहा--कैसे आदमी हो, क्तिनी दूर से कितनी उत्कण्ठा के साथ यह 
ऐतिहासिक और सौ-दये पूर्ण नगर देसने आए थे, और अब यहाँ तक 
आकर उसे बिना देखे दी लौट रहे हो । कोई सुनेगा तो कया फ्द्ैगा ? 
घर पहुँचने पर तुम घर पड़ोस तथा गाँव के लोगों से अपने परिद्धास 
से बचने के लिए इस ऐतिद्वासिक नगर बी घुराई ही तो करोगे न 
जिसे सुनकर और दूसरे लोग जो इसे देखने आना चाहते होंगे वे भी 
इसमे देसने से रह जायेंगे। अपने घामिक दृष्टिकोण से वेश्या वाला द्वार 
तुमने छोडा, मास और सदिरा वाले द्वार भी छोड़े ठीक है । एक परम 
बैध्णय को भक्चयाभक््य का विचार त्तो करना ही चाहिये “आचार 
परमोधम ” पर यहाँ तो छुछ साना पीना नहीं है। दूर से चार पासे 


दम और मदिरा वेश्या ब-जुए या जिदोप श्प 


फेक्ो और मौज से नगर थी सम्पन्नता और उसका वैभव गि्ास देसो। 
ताकि घर जाऊर दूसरों से भी तो उसके बारे में छुछ कद्द सको | 

बात के मन में आते ही पशण्डितज्ञी ने फिर इुछ सोचा और सोचकर 
धीरे धीरे पाँव बढाते चौथे जुए वाले द्वार पर पहुँच पहरेदार से नगर 
में ्रवैश पाने के नियम पालन की अपनी सहमति प्रकट बी । 

पण्डितजी थी स्वीकृति पाते द्वो पदरेदार चाहें आदर पूरक जुए के 
अढडे पर ले गया। वहाँ के सिल्लाडियों और दूसरे लोगों ने उल्धास के 
साथ उनका स्वागत किया, और जब वे समुचित स्थान पर बैठ चुके 
तब उत्साह के साथ उनसे सामने पासे रुप दिए। पण्डितज्ी ने किक 
भरे द्वा्थों पासे उठाये और जय राजा नल के पासे कहकर एफक् क्षण 
द्वाथ में फिय सीधे फेंक दिए। सयोग की वात कि पहले द्वी हाथ मे 
पिज्ञय पादे। और फिर रिज्य के चसो उल्लास म लगे द्ाथ किसी 
प्रोत्साहन की प्रतीक्षा के बिना ही दूसरा द्वाथ जो फेंका तो उसमे भी 
जिशिष्ठता के साथ पारामत हुए। इसके पश्चात्‌ तो-जिमि प्रतिशभ 
लोभ भधिकाई” के अनुसार पण्डितज्ञी का ऐसा मन लगा कि एक के 
बाद एक द्वाथ पर द्वाय फेंकते चले गए। कभी जीठते कभो द्वारते | इस 
प्रकार जब सेलते सेलते काफी समय दो गया और भूख के मारे परिढत 
जी की आते कुलउुकाने लगीं, तब उन्‍्द्दोंने साथ के खिलाडियों से पूछा-- 
क्या यहाँ इछ भोजन-पान के लिए भी मिलेगा 

साथियों ने आत्मीयत्ा के स्वर में क्द्वा-द्वों मद्दाराज, खिलाड़ियों 

दी सभी सुविधाओं का प्रधाघ यहाँ रदत्ता है। कोफता, कयाव, शराब 
जो भी भाप शाज्ञा दें सेंगवा दिया जाय । 


माँ मुद्रा का नाम सुनते ही पण्डितती ने 'शिक्ष शिउ” कइ पासे 
फेंके । जीत या पाष्ठा पड़ते दी साथियों ने' वाह वाह? कहकर तालियाँ 
घज्ञाई और पण्डितजी भूस प्यास सब बुछ भूल दाय फेंकने देखने में 
उलम गए। पर भूखे भज्ञन कप तक द्वोता, थोडी द्वी देर में फिर इनफी 
आते इन मुनाई ओर उद्दोंने आशा भरो दृष्टि से साथियों वी ओर 
देसा । साथी तो रोज के झुक्त-ओोगी थे, उन्होने पण्टिनजी वी परेशानी 
का आसानी से अनुभय किया और क्हा-मदाराज़ परेशान न 
हूनिए, ऐसे ही अग्ससें के लिए तो आप सव ज्ञानी-गुनी जन 
“आपत्ति काले सर्यादानास्तिः का सिद्धान्त दताते हैं। दामिर के मेला सें 


रछ खद्मी 


नियम इन पिछले द्वारों से कुछ इलके हैं। अपनी शोध में सिद्धि पाते दी 
पण्डितजी तीसरे द्वार की ओर बढे। 

थोडा द्वी चलने पर तीसरा द्वार उददें मिला, और जैसे दी चौंक्ते- 
घौंक्ते उ-होने उसके भीतर पाँव बढाया कि वहाँ के पहरेदाए ने लतकार 
फर बह्ा-भद्दाराज मास खाये बिना भीतर जाने का प्रयत्न न पीजिए। 

झुद्ध साकद्वारी चैष्णय के कानों में मास भक्षण वी घात पहुँचते ही 
उसका जी मिचलाना स्वाभाविक बात थी। उसे लगा जैसे बमन होने 
वाला दो । जिससे बेचैन दो ये चौथे द्वार दी ओर बढे । 


चौथे द्वार पर पहुँचने पर पता चला कि इस द्वार पर जुआ खेलने 
का नियम हू । जुए का नाम सुनते द्वी विद्ान पण्डितज्ी की भगवान पा 
धह आदेश स्मरण दी आया जिसमें उहोंने फद्या है-- 


अच्षैर्मा दीब्य कृषपिमित्‌ कृपस्थ | वित्ती रमस्व परिम-यमाना 


अर्थाव-हें मलुष्य, पॉसों से न खेल | खेती आदि उत्पादन के अन्य 
प्रविन्न पाया मे लग । और उससे जो भी प्राप्त हो उसी में अपने श्रम बी 
सफलता मान उच्चरोंत्तर 5"नति वी ओर बढ़ता चला। भगवान के इस 
आदेश फे साथ ही प्राद्मण देवता को जुए का परिणाम बतानेवाले राजा 
नल ओर धमंराज युधिष्तिर के सर्वनाशी आख्यान भी सदसा स्मरण दो 
आए। भिनवी सुधि झाते द्वी वे उस श्रसिद्धि प्राप्त नगर वो देसने का 
लोभ छोड़ उसे बिना देसे दी घर को लौट चले। 

लौटकर थोडी द्वी दूर चले होंगे कि किसी ने चुपके चुपके कान में 
कद्दा-कैसे आइमी हो, क्त्तिनी दूर से कितनी उत्कण्ठा के साथ यहद्द 
ऐतिद्वासिक और सीं-दर्य पूर्ण नगर देसने आए थे, और शव यद्दाँ तक 
आसर्र उसे यिना देसे दी लौट रहे दो । कोई सुनेगा तो क्या बहेगा ९ 
घर पहुँचने पर तुम घर पद़ोस तथा गाँव के लोगों से अपने परिद्वास 
से बचने के लिए इस ऐतिहासिक नगर वी बुराई ही तो करोगे न? 
जिसे सनक्र और दूसरे लोग जो इसे देखने आना चाइते होंगे वे भी 
इसमे देखने से रह जायेँगे। अपने धामिक दृष्टिकोण से वेश्या वाला ढार 
छमने छोडा, मास और मदिरा वाले द्वार भी छोडे ठीक है। एक परम 
वैध्णय को भच्यामक्ष्य का विचार तो करना दी चाहिये “आचार 
परमोघर्म ” पर यहाँ तो छुछ खाना पीना नहीं है। दूर से चार पासे 


लब्सी और मदिरा वेश्या व-झ्ुए का निदोप श्प 


फेकी और मौज से नगर की सम्पन्नता और उसका वैभव बिल्ञास देखो । 
ताकि घर जाकर दूसरों से भी तो उसके बारे मे कुछ कह सको । 
बात के मन में पते दी पण्डितजी ने फिर कुछ सोचा और सोचकर 
घीरे धीरे पाँव बढाते चौथे जुए वाले द्वार पर पहुँच पदरेदार से नगर 
में प्रवेश पाने के नियम पालन वी अपनी सद्दमति प्रफ्ट थी) 
पण्डितज्ञी की स्वीकृति पाते द्वी पहरेदार उहेँ आदर पूर्वक जुए के 
अंडे पर ले गया। बहाँ के पिलाडियों और दूसरे लोगों ने उ्धास के 
साथ उनका स्वागत किया, भर जब वे समुचित स्थान पर बैठ चुके 
तद्न उत्साह के साथ उनके सामने पाते रख दिए। पण्टितजी से मिमरू 
भरे हाथों पासे उठाये और जय राजा नल के पासे फ्ढकर एक क्षण 
द्वाथ में फिए सीधे फेंक दिए। सयोग की बात कि पहले ही हाथ में 
पिज्ञय पाई। और फिर विजय के उसो उल्लाप्त में लगे हाथ किसी 
प्रोस्साइन की प्रतीक्षा के ब्रिना ही दूसरा द्वाथ जो फेंका तो उसमें भी 
बिशिष्टपा के साथ पारागत हुए। इसके पश्चात्‌ तो--/ज्रिमि प्रतिक्षम 
क्लोम अधिकाई” के श्रतुखार पण्दितजी का ऐसा मन लगा कि एक के 
बाद एक हाथ पर हाथ फेंक्ते चले गए । कभी जीतते कभी ह्वारते | इस 
प्रकार जब खेलते सेलते काफी समय दो गया और भूणत के मारे परिढत 
जी की आते कुलबुत़ाने लगीं, तब उन्‍्दोंने साथ के खिलाडियों से पूछा-- 
क्या यहाँ कुछ भोजन-पान के लिए भी मिलेगा ९ 
सापियों ने आत्मीयता के स्पर में कद्दा-हाँ मद्दाराज, सिल्लाड़ियों 
थी सभी सुविधाओं का प्रबाघ यहाँ रदता दे । कोपता,, कगव, शराब 
जो भी आप शञआज्ञा दें सेंगवा दिया जाय | 


साँस सद्रि का नाम सुनते दी पण्डित्तज्ी ले 'शि् शिया कद पासे 
फेंके। जीत का पास्ता पड़ते दी साथियों ने वाह वाह? कहकर तालियाँ 
चज्ञाई और पण्डितजी भूख प्यास सब चुछ भूल दाब फेंकने देखने में 
उक्क गए। पर भूसे भजन कब तऊ दोता, थोड़ी दी देर मे किए उनको 
आते छुन मुनाई भर उहोंने आशा भरे दृष्टि से सावियों दी ओर 
देखा । साथी तो रोज के झुक्त-भोगी थे, छ्दोंने वण्डिवती दी परेशानी 
का आसानी से अनुमन क्या भोर क्द्या--मदराराज् परेशान न 
हृनिए ऐसे ही अपमरों के लिए तो आप सब जक्षानीयुनी जन 
“आपत्ति कले मयादानास्तिः क्ता सिद्धान्त बताते हें। हामिर के मेक में 


श्८ लक्ष्मी 


इसके पश्चात्‌ उसफे झत स्वरों में अपने आप स्यमित दो उठा । 
नम क्मल्ञयासिये। नारायणण्ये नमो नम | 
छृष्णु प्रियाये साराये पदुमाये घ नमो नम ॥ 





लच्धमी ओर मानवता 


सब सिद्धि दानी लद्ठमी को अपने घर मे प्रतिष्ठित बरने के दूधरे दी 
दिन से उम झिसान पत्नी का नित्य नियस था कि स-ध्या समय घर 
गृदस्थी फे पास से निय्ट समयानुसमार घड़ी आध घड़ी लद्धमी जी की 
प्रतिमा फे निकट बेठ शुद्ध मन से बुछ न कुछ चितन मनन फरती। 
उसमें जब लो शराएँ आर्ती उदें लद्मी जी के सम्मुख ऐसे रखती जैसे 
फोई विनम्र जिज्ञासु अपने विद्या गुरु के सम्मुग अपने अनजाने पाठ को 
रखता हो और उसकी साधना क प्रभाव से उसको शकाओं का समा 
घान भी ऐसे द्वी हो जाता जैसे उसका तर्य वेत्ता गुरु उसके सम्मुख 
विराजमान द्वोक्र कर रद्दा दो | 

एक दिन उसके सन में शर्त हुई क्ति क्‍या कुछ छँची जाति कट्दे 
जाने बाले व्यक्ति ही लद्टमी जी के स्नेह के अधिकारी हैं १ जि लोग 
शुद्र वा नीची ज्ञाति का कदते हैं वे तन मन से शुद्ध दोरर भी क्या उनके 
बात्मल्य के अधिकारी नहीं हैं ? अपनी इस शंरा फे कितने द्वी समाधान 
उसने खोजे पर सन की स-तोप न हुआ । तब उसने श्रद्धा के साथ 
लक्ष्मी जो के सम्मुख साथा ठेका। और उसके मश्तिध्क में एक कद्दानी 
अस्त दो उठी-- 

बात उड़ीसा जञग-नाथ पुरी की है। कद्दते हें एक बार एक दरिजन 
भक्त श्रद्धा फे आवेश में भगवान के दर्शनार्थ मारिदर में जा पहुँचा। 
पुजारी जी ने अछूत को मन्दिर मे आया देख आवेश मे आ चरणामृत 
देने के स्थान पर डण्डों से मार, वादर सदेड़ दिया । 

अपने पापदों के साथ सिंहासन पर विराजमान भगयान यद्द सब 
देख सहे थे, पर लगा कि जैसे उनके सन पर इसका कोई प्रभाव द्वी 
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जारी जीका यह 
न हुआ द्ो। पर पढीं उनके साथ ज्ञानी लद्दभी जी को पु /॒ 
ज्यपद्वार सटका। और जैसे ही अनुकूल अयसर मिल्ला कि उन्होंने 
उलाहने के स्वर में भगवान से 


भगबान, आपके दरबार में 
तो मानव के द्वारा मानते का 
ऐसा श्रपमान नहीं दोना 
चाहिए। 

सगवान ने लद्मी जी की 
चात सुनी और सदन भाव से 
ऋद्टा-देवि, माठृजाति स्वभाव 
से ही सरक्ष ओर उदार हृदय 
द्ोती दै। ऐसे ध्यवद्वारों से 
उसका दुसी होना स्वाभाविक 
है। पर पुरुष जिद परम्परागत 
मर्थादाओं का पालन करते हुए 
सखार चलणा दोता है, वे कहाँ 
तक ऐसी बातो का विवेक करने 
बैठे १ यह तो ससार हूँ, अगर ८ 
इस तरह देस देखकर चलें तो निभना निमाना ही कठिन 

भगवान को बात सुन लद्धमी जी ने अनमने स्वर में कद्दा-ठीऊ है 
सदाराज, आप पुरुष दें, समथे हें, को भी करें कहँ सो सब शोभा देता 
है। पर मरण तो स्त्री जाति का हे, जिसे आप लोगों के चलते टचित 
अनुचित, मान अपमान सभी छुछ सदइना है। पर मद्दाराज ध्यान रहे कि 
289 सभी का आता दे । इसी लिए सम और सहृदय जनों की 


| 


न * 
कर 


।"७॥॥ 


समय सप्तय की देसिए समय समग्र की यात्त । 
काहु समय में दिन बडो झाहु समय में रात ॥ 
यह ठीऊ है कि दस आन सभी कुछ सहन कर रहीं हें, पर मगयन्‌ 
सदन शक्ति की भी एक सीमा द्वोती है, और फिर जब वात चम सीमा के 
बादर दो जाती है तव फिसी को भी अपना वेग सभानना कटिम हो 
ज्ञाता है। इसी लिए आपसे निपेत्न है कि मुझसे अयथ और अधिक 





ि लद्मी 


न सह्दा क्षायगा कृपा कर भनुष्य के द्वारा दोनेवाले मनुष्य के अपमान 
को रोके । 
लक्ष्मीची के स्व॒र में चढाउ देस बज़भद्र जो ने बात टालने के लिए 
बीच में पड़ कर कद्दा--लद्मी जी ठीक कद्दती दें भइया, बात को सम 
माना चादिए | पर मेरे कहने का मतलब यह भी नहीं है कि हम उसके 
लिए अभी तत्काल द्वी लड़ने पैठें । आज फल्न में जब भी समय दो थात 
पर समयानुसार जिचार करना चाहिए ।! 
बलदाऊ जी के इतना कददने पर उस दिन की बात वर्दी समाप्त दो गई। 
आगे फिर कभी इस सम्बन्ध में कोई चर्चा-न उठी। लद्धभीमी ने ध्यान 
पूर्वक देखा कि दाऊ जू या कन्हैया जू किप्ती के भी मन में जैसे उनकी 
उस दिन फी घात का फोई असर हुआ द्वी नहीं है। जब कि उनके सन 
में बद्द बात निर-तर कोंटे सी कसक रद्दी थी। अस्तु उसी फसक मे एक 
दिन वे किसी से कुछ कहे सुने विदा द्वी घर से कट्टी चलती गई । 
ज्ञव घड़ी दो घड़ी लद्द॒मीजी वहां न दिखीं, तब मन्दिर सूना सूना सा 
कगने कंगा। सोचा यहीं कहीं चर्ली गई दोंगी, आ जायँगी। पर भोजनों 
के समय तक भी जब न आई , तर चिःता और सोज हुईं। कितठु जब 
उनकी इस सोज-सबर में कोई सार न निकक्षता दिसाई दिया तब भूस से 
बिहल दाऊजू ने कद्दा--भइया यद्द ढँँ ढ-जोब का फास तो जाने कब पूरा 
हो, इसलिए इसे तो चलने ही दिया जाय पर साय साथ पेट पूजा का भी 
प्रन्‍/घ द्ोना चादिए | दाऊ जू की बात सुन कया जू ने कद्दा--ठीक 
कहते दो दादा प्राणी के पाँव पेट से ही लगे द्वोते हें । इसी लिए भक्तों की 
आड़ लेकर कद्दा जात दै--'भूखे भजन न द्ोंय गुपाला, जा लेब अपनी 
कण्ठी माला'--इतना कद दोनों भाइयों ने भीतर जञा मदर फा कोना _ 
कोना खाज़ा पर कर्दी भी कुछ द्वाथ न लगा। तग्र कृष्णनी घलदाऊजू 
से चूल्दा सुलगाने को कद आप पुरी में दाक्ष चावक् लेने गए। 
कृष्णच-द्रजी के जाते द्वी बलदाऊ जी ने चुल्दा जना पतेली मेंमाजन 
लगाया और जैसे दी चूल्द्वा तैयार हुआ पतेली में अददन रस दिया। 
और फिर जैसे द्वी कह्दैया जु दाल चाय लेकर लौठे कि तुर त दाल 
चाय फो बिना धोये देस दी उबलते अद॒हन में डाल दिए । दाल चावत्न 
को उबलते आददन में डालने के बाद दोनों भाई चुरदा फूँकते-फूँडते 
परेशान, पर सम्मुद्र फे खारे पानी में दाल या चायल किसी का भी एक 
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दाना सीमनेपक्से के निकट न दो रद्द था। तब भूख से परेशान 
करैया जू ने सिघढ़ी की पतेढी चूल्दे पर से इतार नीचे पटकी और 
दाऊ जे से कद्दा-चलो दादा, पुरी में की चलकर बना यनाया भोजन 
ढूंढ पेट को ज्वाज्ञा शात करे । 


भूख से परेशान कृष्ण बलराम अवियि के रूप में एक गदस्थ के घर 
पहुँचे। शृद्स्य श्रद्धालु था। दोनों भाइयों का स्वागत करते हुए उसने 
अपनी सामध्य के अनुसार भोजन परोस उमके सम्मुर प्रस्तुत किया । 


भोजन करते करते ऋष्ण जी ने कह्ा-दादां, इस भोजन से मुमे 
'झआण नो एप्ति मिल रदी दे घद साधारण नहीं है। 

बलदाऊ जू ते फद्दा--मैया भू फा भोजन ऐसा ही ता है। और 
(किए भोचन करानेवाले गृहस्थ की श्रद्धा भी उसमें निहित है। फिर भक्ता 
यदि उसमें ठ॒प्ति न मिलेगी तो कदाँ मिलेगी 

दाऊ जु की बात पूरी दोते दी कृष्ण जी ने कद्दा“-महीं दादा ऐेंसी 
बात नहीं हैं । मद्ामारत के दिनों न कु 
मं बने इसे भी पद भषिकपरे .. 7000 उ्डडड 
शानी के बाद तीम्र मूख में पोजन ३ 
किए हैं, शढा] का भी वहाँ अभाव 3 
न होता था। १९ इस भोजन में 
जो तृप्ति मुझे मिल रद्दी है उसका 
रस ही घुछ और दे। ऐसी तृप्ति 
तो मुझे केवत्त छद्ठमी जी वे बनाए 
मोभरनों में दी मिक्षती दे । इससे 
मेरा विश्वास है कि इस घर में 
लद्मी जी हैं । 

बतराम जी ने मुँह का कौर 
निगल्षते हुए कहा-तुस भी कहाँ 
की बात करते हो फाहक भला 
इस अनज्ञान, स्थान में लद्मी /2 2: (७ 
जी कहाँ १ ८ 


नहीं दादा, मेरा हद विश्वास है कि यहाँ लद्मी 
गर्मीरता के टद विश्वास है कि यहाँ लइ 





मी जी हैं। दृष्ण ने 
साथ इतना कहा, और लद्ठमी जी की सोज आरम्भ हुई। 


३२ लच्सी 


जगन्नाय स्वामी के रूप में प्रतिष्ठित कृष्ण दी बात सद्दी निक्‍की। 
जदमी जी वहाँ थीं। पता लगने पर जब वे सबके सासने भाई तब 
कृष्ण जी ने क्दा-देगि, बहुत हुआ, तुख्दारे आज हे थोड़े से दो अमान 
ने हमें, 'धिक्‌ गृहम्‌ गृहणीम्‌ विभा” का अच्छा अतुभव करा दिया। 
तुम्दारे न दोने से दम दोनों भाशयों को आजम जो गति हुई उसे इमीं 
जानते हें। अब छृपा कर घर चलो । 

कृष्ण वी बाद झुनक्र लक्तमी जी ने कद्वा--भगरव्‌, अपराय क्षमा 
दो, किस जहाँ मनुष्य महुष्य म ग्रेम न दो, एक दूसरे को अपने से 
छोटा समझ अपमानित और लाछित करे । बढाँ में किसी भी प्रझर 
रहने में असमर्थ हूँ। और फिर छुपा कर यह तो वत्ताइए कि जिस 
व्यक्ति के घर आप भोजन कर रहे हैं, वह कौत है ) क्‍या आपने इसका 
भी विचार क्या है ( 

वृष्ण बलराम को निरुत्तर देख रत्मी जी ने बात को भागे बढाते 
हुए बह्दा--यद आपका वही भावुऊ और श्रद्धालु भक्त दे जिसे आपके 
पहिरेदार पुज्ञारी जी ने धक्का देकर मन्दिर के बाहर कर दिया था। 
कृपा कर बताइए इसकी धार्मिक निध्ठा तथा रंहन सहन वा आचार व्यय 
दार में क्सि उच्चकुलाभिमानी से कमी है 

ुमुज्षित क्मि न क्रोति पापम! कहते हुए कृष्ण ने कद्दा--शाचार 
के आगे गिचार नहीं होता है । जिस समय हम लोग यराँ आए भूस 
के मारे घेचैत थे । उस समय जिस व्यक्ति ने श्रद्धा के साथ हमारे पेड 
वी ज्वाला को शा-त किया | इम उसकी जाति पॉँति कैसे पूछें ? 

कृष्ण भगवान की बात पूरी होते द्वी लद्ठमी जी मे फ्टा-यद्दी तो मैं 
भी कही हूँ भगवन की 'ज्ाति-पाँति पूँछे नि कोई, इरि को भजे सो 
हरि को होई ।? और +गवन्‌ किसी जाति वा छुल पिशेष म ज“म लेन से 
वा कोई धथा विशेष करने से द्वी किसी को छोटा बढ़ा नहीं माना 
जाना चादिए | आपके सिद्धातों के पुत्रारियों का द्वो तो कहना है कि 
ज-म से सभी प्राणी शुद्ध और सत्य होते हेँं। यद बात दूसरी कि 
परिस्थितियों में पड कर कोई अपने पथ से चल विचल द्वो जाय, पर 
इससे उसके भीतर बैठे मानयात्मा का अनादर या तिरिष्फार तो नहीं 
दोना चादिए । और किर जिस अकार आज्ञ कोई एक व्यक्ति समय 
चक्र वी गति के कारण अपने उचित और सास्क्ृतिक पथ से विषय 


लद्मी ओर मानवत्ता डरे 


दा सकता है इसी प्रकार किए कभी यद्वी परिस्यितियाँ झौर समय चक्र 
उसे सुपय पर भी तो ला सकते हें । ओर फिर मद्ाराज आपके दी नियमों 
म कट्म दे कि हमारी घृणा वा हेप पाप से होना चाहिए । पापी से नहीं । 
ओऔर ज्ञय आत्मा के रूप में ही परमात्मा का आदर माना गया है, तब 
थोथी ज्ञातीयता के नाम पर मान का अनाद्र क्‍यों कर दो ? 

कदमी जो आगे छुछ और भी कहने जा रही थीं कि दाऊ जू ने 
चीच में ही उनकी बात को रोकते हुए कद्दा-मद्दामाये ? जो हुआ सो 
हुआ | अब बात को आगे बढाने मे नहीं पीछे पछेलने मे द्वी सार है। 
रोप छोड चलो और अपना घर देसो। वहीं शासति के साथ बैठ कर 
सारी बातों पर विचार करना ठीक द्वोगा | 

दाऊजू की बात पूरी दवोते ही कक्ष्मी जी द्वाथ जोड कर बोलीं-- 
दाऊचू, आपकी आज्ञा सिर माये। मैं चलती हूँ। पर ध्यान रहे कि 
ज्ञाति पाँति के नाम पर मानपत्ता का अपमान न हो । और इसी के साथ 
मेरी एक यह शर्ते भर भी है. कि जब तक यद्द बात सद्दज स्वाभाविक 
ढग से कार्य रूप में परिणित न द्वोगी मैं मदर में तो रहूँगी, पर आप 
सबके साथ सिंद्ासन पर न बैठ पीछे ओर देवताओं के साथ कहीं भी 
बनी रह घर को व्यवस्थित बनाए रहूँगी। 

दाऊ जी की प्रतिष्ठा के लिए लद्मी जी को शा त द्वोते देख 
जगम्ाय जी ने कद्दा-देति, अब घर चल्न कर जो उचित सममना सो 
करना, पर अब इस समय तो शीघ दी चलना चादिए। कारण कि भक्त- 
ज्ञन सधध्या फाल्लीन दशेनों के लिए आते द्वोंगे यदि उस समय दस लोग 
सिद्दासन पर न मिले तो बड़ी विडम्बना दोगी। 

रुष्ण के इतना कहते ही कद्सी ली उठों, और उनके उठते दी फष्ण 
चलराम ने भी उठ कर अपने उस श्रद्धालु आतिथेय का आभार मान 
शसे आशीप दिया ओर तौनों जनें मदर की ओर चले | 

नित्य नियम के अनुसार जब सन्ध्या समय सदर के पट खुले तय 
पुजारो ने देखा कि सिंद्यासन पर कृष्ण बलराम तो ब्रिशाजमान हैं पर 
लद्टमी जी उनके साथ वहाँ नहीं हैं। बह पीछे और देवताओं के साथ 


हूं। देख कर पुजारी पदिले तो घबड़ाया, पर उसके घबड़ाते ही व्दाँ 
जग माठा की एक प्रति मूत्ति अपने आप आकर प्रतिछ्ठित हो गई। 
ओर मु प्रतिष्ठा के साथ द्वी किसी दिव्य ज्योति ने पुजारी के अन्तः 


इ्ष ज्ञद्मी 


में प्रेरणा देते हुए कद्दा-अब आगे से जगन्नाथ स्वामी के सन्दिर में 
सानय मान में जातीयता का भेद-भात न होगा, और जब तक जन जन 
के व्यपद्दार में चद बात न आ जायगी तब तक ऐसा दी रहेगा। 


फद्दानी के सन में बैठते दी गृदस्वामिनी ने मूति के आगे माथा 
देका और उसके श्रद्धा भरे गदू गदू स्वरों से गुजरित दो उठा-- 
या श्री) स्वय सुझृतिना भवनेष्चलदमी 
पापात्मानां छृतधियां हृदयेषु बुद्धि 
श्रद्धा सता कुलननप्रभवस्यलज्जा 
तात्या नतरा सम परिपालय देषि। विश्वम्‌ ॥ 


वैन जनक सन»न 


मातृ-पित सेवा ओर लक्ष्मी 


एक दिन की बात है ! गाँव में धार्मिक सम्मेलन था। बडे बड़े विद्वान्‌ 
उस सत्सग में भाग लेने आए थे। यह जिज्ञासु दम्पति भी धर्म का सदेश 
लेने वहाँ पहुँचे । बच्चे भी साथ में थे। ज्ञिस समय यद्द सभा स्थत्ञ पर 
पहुँचे एक स्वामी जी भारतीय संस्कृति पर अपने विचार प्रकट कर रहे 
थे। बढ़ा दी सुन्दर ठग उनके कद्दने का था। क्ड़यी से कढ़बी वात भी वे 
तरह तरह के दृष्ठातों के साथ ऐसे कद्दते कि सुनने बाज्ञों का मन बिगडे 
प्रिना द्वी बात हिए मैं चुभ जाती । एक प्रसंग में स्वामीजी ने कह्दा-- 


पण्डरवुर में पुण्डतीक नाम के एक आद्वण रदते थे। उत्तर-भारत की 
तीथ्थेयात्रा कर गगानयमुना समान का सकलप उनका था। बड़ी दूर को 
याजा थी रेल मोटरें तब थीं नहीं । ऐसी स्थिति में सबे साथारण को दूर 
दुर की यात्राएँ भी पैदल द्वी करनी दोती थीं। इसी लिए लोग उन दिनों 
कह्दा करते थे-- 
पंगन्पवित्र तीएथ दिए कर पब्रिन्न किय दान। 
मुख पविन्न हरिमजन क्रय श्रवण सुनें हरि-गान ॥ 


पुण्डरीक की यात्रा के दिन गाँरालों ने मन के सारे कछुप दूर कर 
पुण्डरीक यो फूल माला पदिनाई । छाती से लगाया और स्नेह के साथ 


सात पिठ सेता ओर लक्ष्मी ३५ 


तीर्थ यात्रा के लिए बिंदा किया। पुण्हरीक ने भो सबको द्वाय जोड़े, सबकी 
शुभ कामनाओं का बल लिया और हरि गुण गाता अपने पथ पर चल 
दिया । गाँव बाले भी उसके कीतेन के स्वरों में अपने स्वर मिलाते गाँव 
के बाहर कुछ दूर तक पहुँचा उसके साइस की सराहना करते लीट आए। 
रास्ते में रैदास नाम के व्यक्ति का घर पढ़ा। उसने स्नेह के साथ 
पूछा कहाँ भा रहे दो, पुण्डरीक मैया । 
गगा यमुना की तीथे यात्रा का पुण्य लेने जा रद्द हूँ । पुण्डरीक ने 
अद्धा के साथ बताया । 
पुण्डरीक की बात सुन रेदास ने उत्सुकता फे साथ कद्दा--एक पैस| 
मेरा भी लेते ज्ञाओं मैया | गया मेया को भेंट कर देना। 
पुण्डरीक के दामी भरते ही रेदास भीतर गया ओर लौटकर अपर्न 
श्रद्धा के पत्र पुष्प पुण्रोक को दे उसके चरण छुए। पुण्डरीक ने रैदार 
वी मेंट ली और श्रद्धा के साथ गाया-- 
#“सपर आध काशी जू की मिरियाँ रे कट जाये जनम के पाए” | 
इस प्रकार सबसे ब्िदा दो गगा जमुना के गीत गाते पुण्दरीक दर्म्पा 
अपने पथ पर आगे बढे । चलते चलते कई दिन पीछे गया मैया के पविः 
अचत्त में पहुंचे । जितने दिन बीच में रुके-बसे हर पढ़ाव पर सत्सग य 
लाभ उन्होंने उठाया। जब जिस गाँव में पहुँचते गाँगवाले गगा स्नान 
किए जाने बाले-गगोइया” जानते द्वी इनके ठद्दरने की समुचित व्यव्रः 
करते | ई धन, फपड़ा, सीधा पानी जहाँ जैसा द्वोता गाँग वालों को सुविष 
ओर इन ही आवश्यकता के अनुसार इन्हे मिल जाता। रात में दस पा. 
सयाने लोग इनके पास चेठ रामभज्ञन करते। कुछ ज्ञान चर्चा करते 
भक्ति पक्ष की कद्दानियाँ कद्द इनका और अपना दिन भर का श्रम इलव 
कर कल्न के लिए नया पुलक और नयी प्रेरणा देते-लेते। 
गया तट पर पहुँचते ही पुण्डरोक दम्पति ने गगा मैया को चमकी' 
रेणुका मस्तक तर चढ़ा, उनकी जय बोली । एक ठिकाने डेश जमा 
और झनान कर गया मैया की पूना कर अपनी साथ पूरी की । 
अपनी पूजा के निबटते दी पुण्हरीक की पत्ली ने रैदास की सेंट « 


स्मरण छराया। पुण्डरीफ ने अपनी द्वी जैसी पूजा की भांयना से रैदा 
की मेंट निवाल्ी और श्रद्धा के स्वरों में बंद ५ 


३६ लच्मी 


“ह पतित्त पावनी गगा मैया मेरे हाथ! यह रैदास भगत डी भेंट 
स्वीकार कीजिए! | पुण्दरीक के इतना कद्दते ही गया मैया की निमल्त 
घाराम से दा कोमल द्वाय ऊपर उठे और मेंट ले जहाँ के तदाँ बिला गए। 

रंदास वी भेंट के नाम पर गगा सैया का यह चम्रत्मार ऐख पुण्ड 
रीक के आश्यये का ठिकाना न रद्दा | रहें अससजस में पढ़ सोचना 
पड्मा क्या कारण द्वे जो रेदास दी भेंट के नाम पर गया मैया ने उसे लेने 
के लिए ऐसे इथ पसारे जैसे उसी के लिए उपासी बैठी हों । प्रयत्व करमे 
पर भी चव कोई समाधान उतदें अपनी शक्रा का न मिला, तब भद्धाल 
पुण्डीक अपनी आगे को यात्रा स्थगित्त कर रैदास वी भक्ति का रहस्य 
चानने के क्षिए दाही के पास चक्ष पडे | रास्ते भर तरद तरह के सकल्प- 
विकहप रैदास की अनूठी साधना और गगा मैया के चमत्कार यो ले 
कर उनके मन में आते रहे। 

पुण्दरीक जैसे ही रैदास के घर के निकट पहुँचे कि रैदास ने दूर से 
दी इ हूँ आता देखा और भ्रद्धा के साथ आगे से लेने बढ़े । दीनों ने गगा 
मैया की जय बोली ओर एक दूसरे के गले मिल्ले। रैदास ने पुण्डशैक को 
घरण रज्ञ साथे पर चढाई आर पूछा--यद्ठी जरूदी लौट आए भैया ९ 

श्टास का बात सुन ॒पुण्डरीक न कद्दा-लौटने का मन तो अभी 
नहीं था। घर से और आगे का विचार बरके गए भी थे। पर तुम्दारो 
पूज्ञा के प्रभाव ने लौटने को जिनश किया है | 

(तुम्दवारी पूजा के चम्कार ने क्लोदने को गिवश किया? पुण्डरीक के 
मुँद से इतना सुनते द्वी रेदास ने आश्चर्य के स्वर म॑ पूछा--ऐसा फोन 
सा कीतुऊ मेरी पूजा ने किया हे भैया जिसके कारण तुम्दे पीछे लौटना 
पड़ा | झुमे दुःण है अपने अपराध पर जिसके कारण हतुर्दारी यात्रा 
अधूरी रह गई। मुझे क्षमा करो पुण्डरीक भेया। 

किसी के जमा माँगने वा अपराधी दोने की बात नहीं है. रैदास 
में तो तुम से दी तुम्दारी साधना का रहस्य जानने आया हूँ। जिसके 
कारण गया मैया ने हाथ बढा कर तुम्दारी पूजा को ऐसे स्वीकार किया 
है सामों समय से उसकी प्रतीक्षा में वेठी दोँ। जब कि केरल मेरी ही 
नहीं और भी अनगिनते भद्धालु भक्तों दी पूज़ह पर उनके द्वाथ तो क्या 
एक लदद॑र भी कभी ऊपर नहीं उठी। बताओ रेदास ऐसी कौन-सी 

साधना करते दो जिसके चमत्कार ने मुझे चौंका दिया है। 


साठ पिठू सेवा और लक्ष्मो इज 


पुण्डरीक की बात सुन रैदास ने कद्ा-पुण्डरीक मैया, मैं भी कोई 
साधना करता हूँ, तुम्दारे मुँह से यद्द जान कर मैं स्वय अचरज म॒ हूँ। 
मैं भला किसी साधना में कया जानू ? हाँ, इतमा अवश्य है कि मन को 
चंचल घनाए बिना श्रद्धा और सदुभाय से अपना काम करता हूँ। ओर 
भगवान की दया से जो देवता घर में प्रतिप्ठित हें विश्वास के साथ उ हीं 
की सेवा पूजा किया करता हूँ । उन्‍्दीं की आराधना में काशी और प्रयाग 
सबदी अमुमूति करता हूँ। रैदास की वात पूरी द्वोते द्वी पुण्डरोक ने 
कद्दा- रैदास भैया, यदि कोई आपत्ति न द्वो तो दमे भी अपने उन 
देवनाओं के दशेनों का लाभ कराओ। हम भी उनके पुण्य स्पशी से कृतार्थ 
हों। पुण्दरीक की बात सुन रैदास आदर के साथ उह्दे घर ले गए। 
रैदास के घर पहुँचते ही पुण्डरीक ने देखा, घर में दो घडे-बडे ूले पडे 
हैं, एक में एऊ बृद्धा बैठा दे ओर दूसरे में वृद्ध । दोनों के बीच में बैठी 
एक महिल्षा प्रतन्न चित्त दोनों भूल्ों की रस्सियाँ सौंच रही दे । 

शैदास ने स्त्री के द्वाथ से रस्सी ली और कद्दा-देवी आज अपना 
अद्दोभाग्य जो यद्द अतिथि देवता अपने घर पघारे हैँ । जैसा भी रूसा 
सूखा घन सके इनका सत्कार कर अपने को कतार करो | 


शैदास की बात द्वोते द्वोते पत्नी ने पुण्डरीक दुम्पक्ति के क्षिए आसन 
विछाया और उस पर रहें रिठा आप भीतर चल्ली गई। मद्दिला के 
भीतर जाते द्वी पुण्डरीऊ ने रैदास से कद्दा-रैदास जी आप हमारे 
आतिध्य-सत्कार में तो लग गए, पर अपने उन देवताओं के दशन ने 
कराए । निनकी सेया से आपको यद्द सिद्धि मिली पिसने मुझे चमत्ततत 
किया दै। पुण्डरीक की बात सुन रैदास ने क्द्दा-- 

पुण्डरीक भैया, अतिथि देवता की सेता का सुयोग बड़े भाग्य से 
मिल्षता है। अतिथि देवता को भगवान फा रूप ही अपने यहाँ माना गया 
हद । अतिथि देवता के द्शन वा सेवा का सुयोग रोज् रोच किसे मिलता 
दे। अस्तु बह तो गृहस्थ का मुख्य काम दे दी । और जिन देजताओं के 
दर्शनों की थात आप फर रहे है, बद यह मेरे पृद्ध साठा पित्ता हैं। इन्हीं 
यी सेवा पूजा दम दोनों पति-पत्नी क्रिया करते हें। मिस समय इनके 
स्नेह भरे द्वाथों फा पुण्य स्पशे हमारी पीठ ओर सिर पर द्ोता है उस 
समय इसारे आनन्द दी सीमा नहीं रदती। उनरी छृपा ओर स्मेद्ग 
सन घल पाफर कसी और यक्ष दी कामना किर नहीं रहती | न जाने क्नि 


शै८ लक्ष्मी 


छुझृतों के सयोग से बृद्ध माता पिता की सेवा का यह सुयोग मिल्षा है। 
यही मेरी गगा यमुना और काशी प्रयाग हैं। 

रैदास और पुण्डरीऊ की यह बातें हो द्वी रही थीं कि रैदास थी पत्नी 
में पुण्डवीफ दम्पति के लिए भोजनों के थाल ला उनके सामने रस पखा 
करने लर्गी । रैदास बृद्ध माता पिता का भूला खींच रहे थे। इतने में ही 
किसी ने बाहर से किवाड भड़काए | कियाड़ों की भद्भडाहट सुन रैदास 
ने श्रद्धा के साथ कद्दा भैया तनिक रुको अभी आए। और फिर जब 
पुण्टरीक दम्पति भोजन कर चुके तब रैदास की पत्नी ने अतिथि सेवा 


|| 





का 












(2, ६ तार है 


से निबट पौर में जा किवाइ सोले । किवाड़ खुलते द्वी तब से अब तक 
प्रतीक्षा में बादर बैठने वाले भीवर आए। 

बाहर वालों के भीतर भाते दी पुण्डरीक् दम्पवि ने उत्सुकता के साय 
उनपी ओए देखा, ओर देसने के साथ दी उनके उरण्ऐों में न हो 
बिस्मय भरे ख्वरों में कहा-- 

क्मज्ञनयन, आप यहाँ कदाँ ? क्या आप द्वी क्पाड़ भड्सा रहे थे २ 

पुण्दरीक की वात्त सुन आने वालों ने कद्टा-हाँ पुण्डरीक दम दी 





लद्ढभी और अद्म्‌ रे६ 


कियाड़ भठका कर सब से अब तक उनके खुलने फी प्रतीक्षा से बाहर बैंठे 
ये। जिस प्रकार मेरे अनग्नते भक्त मुझे पाने वी लालसा में मरे नाम 
की माला जपा करते हें, वैसे दी मैं भी अपने इछ सुक्ती भक्तों की सरोज 
मे जगा रददता हूँ | बड़े भाग्य से द्वी माता पिता और अतिथियों छो 
सक्रिय सेवा करने वाले भरद्धालु भर्कों के दर्शन होते हैं। माद देषो भव, 
पिठ देवो भव, और अतिथि देवो भव का सन जाप तो ने जाने कितने 
भक्त करते हैं, पर क्रियात्मक रूप में उसका पालन कं कहीं दी दोता 
है। ओर जहाँ वद द्ोता है, ब्ीं मुझे सची शाम्ति और स्नेद मिलता 
है। मैं और मेरे साथ सबे सिद्धिदायिनी लद्॒भी अपनी समस्त शक्तियों 
के साथ अचल द्ोकर वहाँ निवास करते हैं। 

भगवान लक्ष्मीनारायण तो पुण्डरीक दम्पति को सिद्धि का सदेश 
दे वहीं आतर्थान दो गए और पुण्डरीक दम्पति गदुगदु घ्वरों में उनका 
गुण गान करते रद गए | रेदास दम्पति पर इसका क्या प्रभाव हुआ इसे 
फोई न जान पाया । ये अपने देवताओं की सेया में द्वी संलग्न रहे। 

श्रोताओं ने प्रेम से स्वामी जी का प्रगचन सुना। और जैसे ही बह 
पूरा हुआ कि सब अपने कपड़ों की घूल काड रेदास भगत की जय बोकते 
अपने नोन तेज्न ककड़ी की उलमनों में उलके घर की ओर चल पड़े | 

यह दम्पति भी उठे और किसी से कुछ कटे सुते घिना दी मौन _ 
विचार मग्न से धर को चल पढ़े । बच्चे भी साथ थे। उन्होंने भो 
भापण सुना था। उनके चचल सन पर उसकी क्या प्रतिक्रिया हुई यह 
तो फोई मनोवैज्ञानिक जाने या भगवान जाने। पर उनके स्वरों में जो 
गू ज थी धसमे दृदृता थी | श्रद्धा थी । सगति का प्रभाव था। वे चलते 
चलते कद रद्दे थे--मातदेरो भव, पितृदेबो भब, अतिथिदेवो भग-- 


लक्ष्मी ओर अहम 


«एक दिन जेसे द्वी बद गृह स्वामिनी द्िरिण्यगर्भा लद्दमी जी का धद्धा 
चेन कर ध्यानावस्थित दोकर बैठी, कि इसे क्गा सानों उसके सम्मुख 
कोई देवी साक्षात्‌ तिराजमान हो अपने लाल लाल ओठों से अपने 


४० कद्धी / 
आस-पास के वातावरण को पुल्कित कर रही हो। उसी के साथ उसे 
यह भी आमास हुआ सानों उन फरकते रदपुदों से निकलती कोई मदद 
ध्वनि उसके अ-तस्‌ में अ्वेश कर रही है। ; 

अन्तस्‌ में पेठती उस ध्वनि से प्रभावित दो उसका सार सोने 
सहेजने के लिए वह कुछ श्रौर सगय और जागरूऊ द्वो बैठ गई। कत 
उसे स्पष्ट सुनाई पड़ने लगा-- 

कोई कुछ भी कहे, पर मैं किसी की लांच्छना या उपाक्षम्भ का ध्यान 
किए बिना अपने सिद्धान्त पर दृढता के साथ श्रड़िय द्ोकर रहती हूँ। 
जहाँ भी मुझे दिखता है कि व्यक्ति अपने नित्य नियमों में गिर रद्दा है, 

उस स्थान व यह्दों के रहने बाले व्यक्तियों को तुरात छोड अर य स्थान 

को चल देती हूँ । भल्रे दी कोई मेरी इस बात को मेरी चचलता अथवा 
मेरा दम्भ कह, पर मैं कद्दती हूँ कि यह मेरा अहम नहीं सदन स्वाभा 
बिक नियम है। में भानती हूँ कि अदम्‌ का बीज दी व्यक्ति के तिनाश 
का मूल कारण है । जैसा कि किसी सास्कृतिक विधारक ने कहा है-- 


अम्बा फले तो नत्र चले अण्ड फल इतराय। 
अतिको फूलों सद्दिजनाढारपात सों जाय ॥ 


व्यक्ति अपने स्वाभिमान वा आत्म सम्मान ही रक्षा तो दृदता के 
साथ अवश्य करे, पर अपने आचार व्यवद्वार में अपनी शक्ति या वैभव 
का अ्मिमान भून कर भी न आने दे। पर मैं जानती हूँ फ्रि यह है 
कितना कठिन ! बड़ों बड़ों का आसन इसमें ढिय जाता हैं| विएयात दै-- 


श्री-मद्‌ वक्र न कीन्द किद्दि प्रभुता काहि न सादि । 
सृगनैनी के नयन शर को झस लाग न जादि। 
ओर की तो बात ही क्या एक बार देवराज्ञ इंद्र के मन में भी जब 
अपने अहम का उदय हुआ था, तब मुझे तो उन्हें दिए गए ऋषि के 
शाप बश समुद्र में समाना द्वी पड़ा था, पर एक देषराज ३ दर, के अद्टम्‌ 
के कारण सारे ससार को कुछ समय के लिए सकट का सामना करना 
पड़ा था | यद्द बात उस समय की है जब में सिघुजा न दोकर शरु 
कन्या के रूप में यी। मिसवी कथा इस प्रकार है-- 
बात पौराणिर काल की दे । एक बार दुर्गासा रपि ने इद्ध से हा 
होने पर खुवापित पारिजात पुष्योंकी एक खुदर माज्ा डे लेट | 


लद्मी आर अद्दम्‌ | 


की । देवराज ने श्रद्धा के साथ ऋषि के हाथों से साहा ले मस्तक से 
लगा ऋषि का आमार मान शहद प्रणाम फ्या। पर जैसे दो ऋषि 
वहाँ से गए कि इद्र ने उस माज़ा को सदमाते ऐराबत की सूद पर 
लपेट दिया | 

ऐशाबत चेचारा मल्रा पारिजात पुष्प या सदर्य क्‍या जाने बह तो 
कौतृूहल के साथ उप इछालता-सेलता चलने लगा । निससे उसके फूल 
जहाँ-तददाँ विसरने गिरने लगे। इन्द्र ने कोई छयान उस ओर नहीं दिया। 
बात भी छुछ वैसी से थी । 


सयोगवश >पि फिए वहीं से लौडे | और उन्होंने देखा कि उनके दिये 
हुए श्री-सम्प'न पुष्पों दी यह गत हुई है, उनका क्रोध सड़क गया। 
क्रोध के जिए दुर्वासा गिश्व मे प्रसिद्ध थे । ताव में आकर उनद्दोंने इंद्र के 


के पी 





स्मृद्धि का 
घमड दो गया दे, इसी लिए तो उसने मेरे हारा दिये फूलों वी शिममे श्री 


ओर समृद्धि की देरी नित्रास क्खतो हे यह अग्मातना की है। अस्तु सें 
अपने समूचे तेज चल दो सह्देज शाप देता हूँ कि आज से समृद्धि की देवी 


धर लच्मी 


लद॒मी म तो इन्द्र फे स्त्रगेरातर में ही रहेंगी और न घरती पर द्वी। बरन 
समुद्र के गर्भ में समा ब्दीं निवास फरेंगी । 

कषि के शाप से एक क्षण म द्वी ससार के सामने कठिस सकट उप 
स्थित हो गया। जहाँ देसो वहीं दुस-दारिद्र का उपीडन था । देय दानय 
और मानव सभी श्री द्वीत दो भ्रादि प्ादि करने लगे | दव स्वय भगवान 
विष्णु ने समप्ठि द्वित थी भावना से देव-दानयों के सम्मिलित प्रयत्न से 
समुद्र मंथन फर मुमे पुनः प्राप्त करने का उपाय बताया । देव दानवों ने 
आपस में मिज़्कर मद्राचल पर्नत के रूप में अपने सतसकल्पों की 
सथानी और वासुकी नाग के रूप में काल से जूमने की अपनो क्षमता 
पी जोतियाँ-'रस्सीः--यना उसके विष की फुफश्ारों के ताप को सदन 
करते हुए समुद्र मंथन किया। तथ कीं भन्‍्य तेरद्द रत्नों के साथ मैं 
समुद्र फे गर्भ से प्रकट हो भगयान विध्णु फे पास रदने लगी हूँ। कहने 
के लिए तो मैं भगवान विष्णु के पास रद्दती हूँ, पर मेणा प्रभाव और मेरा 
उपभोग समष्ठि के लिए है | यदि कोई मुमे पा कर फेबल अपने या अपने 
कहे जानेयातों के लिए मुरक्षित कर रखना चाद्तता दे तो यद्ट उसकी और 
उसे लच्मीवान सममनेवालों वी भूल है । पाप तो वह है दी । उसके लिए 
तो उत्तना दी है जितना कि उसके व्यन॒द्यार मे आता है। शेष को रोकना 
उसके पतन और क्लेश का कारण दै। न उप्तमें सुत्र है, न शारति है। 
कोरी छलना भर दम्म दे | 

सुपर और शान्ति तो तभी दे, जत्र व्यक्ति 'जियो और जीने दो! की 
मसगलमयी भायता के साथ भ्रेम-पूर्वेक विनम्रता धर्तता चले। कोई समझे 
घान समझे पर क्सी दूर-देशणिचाएक ने ज्यज्ञना के स्वरों से 
कह्दा दै-- 

बारद चौंतीस छपन नवासी | करगनि लेहु करहु जनि दाँसी ॥ 


अर्थात्‌ तुम एक से लेकर गणना वी अतिम सीमा नी तक मितना 
भी मन द्वो गिनते सँभालते धरते चलो,पर सावधान | उस सत्यदीन गणना 
के अत में केवल शन्य ही द्वाथ रहेगा । इस लिए अपने को धनाइ्य वा 
श्री सस्पन बनने का मिथ्यासिमान कर अपनी हँसी न फाराओ। वरन, 
'राम की चिर्‌इयाँ, राम के खेतः कद्द निरभिमानता और सौदाद भाव से 
सबको खाते खिलाते चलो ! इसो में तुर्द्दारा और सस्तार का मगल है । 


लद्ठती और तुलसी छ३ 


बात के अन्तस मैं बैठते द्वी शृद्स्वामिनी ने मनद्दी मन भद्धा क्के 
साथ लद्द॒भीजी पी बदना करते हुए कहा-- 


पायासयोधिदुद्दितु_ क्पोलामलच द्रमा | 
यय्र सक्नातबिम्बेन इरिणा दरिणायितम्‌ ॥ 


लक्ष्मी ओर तुलसी 


यश्नपि यह ठीक है कि सुख-समृद्धि एवं सम्पन्नता पाकर किसी के 
भी मन मे अहम, बुद्धि में जिक्ए, और देद में सुकुसारठ गा साउ्खरय 
ओ भी जो माने आ जाता असम्भव न होकर सहज स्वामाषिक ही होता 
है, पर सभो जगह यद्द सिद्धा-त लागू नहीं होता है। ससार म॑ जहाँ इस 
प्रकार के प्राशियों दी बहुलता दोती हे, वहीं कुछ सुधी सुसस्कृत जन 
ऐसे भी होते हैं जो अपनी श्री, सम्पन्नता की ब्रृद्धि में शोर और विनम्र 
एव किया शील होकर चक्तते हैं ! यद्द गृद-स्वामिनों भी ऐसे द्वी गिने-चुने 
अपवा ऐं में से एक थी । 

जैसे-जैसे उसके कच्चे, मटमेले घर में लक्ष्मी का प्रकाश फैना वैसे 
ही बैसे उसका स्वभाव भी सरल, उदार ओर पर दु स कातर बनता गया 
लड़ाकू तो वह पदिले दो न थी। पराए घन जन को फलते फैलते देखफर 
अपना मन कभी विचक्षित वा फल्लुपित न करतो थी । फिर अब तो भग॑ 
बान की दया से सभी छुछ उसे प्राप्त था | गौशाला में सुदर और दुघारू 
गाएँ थीं, बलिछ वेश और बछड़े थे। उन सबके चारे दाने भर परिचर्य्या 
का भर पूर प्रबघ था। सेतों में यया समय खाद पानी मिलने से नित 
नए घान उनमें उपजते थे। घर के पुराने तुलसी के बिरवे और फूलों के 
पोधे तो और भोर इरे भरे दो द्वी रदे थे, पर भास, जासुन और नीबू , 
अमरूद आदि के पोधों को एक इलकी सी बमिया भी बसने लगा ली 
थी । सौकरों चाकर्े के होते हुए भो बह अपने सभी कार्यो को नियम से 
देसती संभालती थी। रोदी पानी का काम तो बह अपने द्वार्थों करती ही 
थी पर घर बादर की माड़ा डुद्यारी देसने से भी उसछी नज़र चूकती से 
थी इतता दी नहीं अहृम्‌ में आकर समय समय पर खेत सलिद्वान का 


४६ कच्मी 


असुविधा न द्वो। बरदान भी तो ऐसा द्वी मोंगना चादिए, गिश्वसे अपने 
साथ यदि दूसरों का द्वित न द्वो त्तो अद्वित भी दो न हो | 
सुण्य ने शिपप्री फी बात सुनी, और विनम्नता के साथ द्वाथ जोड़कर 
कद्दा-देव, छुछ भी हो, पर मेरी तो एक ही फामना दे कि नित्य तियमा 
सुसार अपने निर्माता, पालक और अत में अपने में क्षय करने वाले 
देवताओं के दशेन कर आत्म विश्वास के साथ उनमें रमू और अपने 
कत्तेब्य-कर्म का पालन करूँ । और उसी फी पूर्ति के ज्षिण जगण्भननी 
पारवत्तीनी की भाँति मेरा पहना है-- 
जनम फोटि लगि रगरि हमारी, बरों शम्मु नतु रहीं कुमारी ॥ 
सुरय वी रृढता पूर्येक क्द्दी गई बात सुन भोले घाया बडी उलमान में 
पढ़ गए। यदि उनके अकेले की बात होती तब तो किसी प्रकार मिबट 
भी लेते। पर साथ म ब्रद्षा और विष्णु सी जुड़े थे। पारश्परिक विरोध 
न दवोते हुए भी दूसरे का जिम्मा वे कैसे ले लेते । सदा से द्वी पराया सन 
परदेशी बराबर माना गया है। इस प्रकार उलमन में पढ़े आशुतोष 
शिव अपनी फैली जटाओं में उंगली डाल सिर खुजलाने लगे। मन द्वी 
अन मद्या और विष्णु के ऊपर बड़ी सीर उहें आ रही थी। वे नहीं जान 
पा रहे थे कि क्‍यों इन दोनों ने अपनी यद्द बला उनके सिर घडप्पन का 
धोम डालकर मढ दी । 
सिर खुजल्ञाते-खुजल्ञाते एक उपाय शिवज्ञजी को सूका, जिसके मन में 
आते ही उन्होंने तक्मा और विष्णु का आवादन कर उनसे परामर्श किया 
आर तब एक मत द्वो सुरय से कद्दा-- 
जाओ राजन , आज से तो नहीं पर कुछ दिन आगे चतने पर जब 
सुम्दारी रानी की घोख से एक परम सुद्री कन्या जन्म लेगी तब 
समयानुसार उसके अलौकिक प्रभाव फे कारण दम तीनों के तीनों ही 
(नियमित रूप से तुम्दारे घर आया करेंगे। 
छ्षिबरजी की बात सुन सुरथ ने द्वार्दिक प्रसानता और श्रद्धा के साथ 
शिवज्ञी के साथ ब्रह्मा और विष्णु को प्रणाम किया, और उनके वरदान 
का घल ले उल्लास के साथ घर आए । 
समयानुमार सुरथ वी रानी गर्भवती हुई, और गर्भ के दिन पूरे दोते 
ही उनदी को से एक परम सुन्द्री कन्या का ज-म हुआ। काया को 
देखे ही सुस्थ वी प्रसमता का ठिकाना न रद्दा। घड़ा भारी उत्सव उ'डोंने 
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अपने राज्य मै सताया। आचाये ओर उपरोहितों के साथ सभी नेगी 
जोगियों तथा दीन दुस्ियों को ययोचित दान दक्षिणा दे, काया के सगल 
के लिये सभी की शुभ कामनाओं का बल प्रदण किया। कन्या भी सुरथ 
ओर उनदी रामी के घर धट में अपनी दीप्ति से आनन्दोल्लास की 
फिरणें फैज्ञाती दिन दिन बढने लगी। जैसी-जैसी बह कन्या बढती थी, 
वैसा ही बैसा सुरय के मन में उसके लालन पालन का उल्लास भी बढता 
चलता था। वस चलते एक कण के लिए भी वे उसे अपने से अज्ञग न 
दोने देना चाहते थे । 

इस प्रसार माता पिता के स्नेह की सुख सुविधाओं में पलती बढती 
जब वह राजकुमारी वयस्क हुई तब सुरथ को उसके ब्याह की चिन्ता हुई ! 
और वे अपना तन मन ओर घन सभी #छ लगा उसके अनुरूप योग्य वर 
की तलाश में कण गए। पर बिधाता को तो कुछ और ही करना था । 


अनायास दी एक दिन वह कन्या कुछ अस्वस्थ हुईं। यद्यपि वह 
साधारण सी द्वी अस्यस्थ थी, फिर भी सुरथ ने अपनी पूरी शक्ति लगा 
सके स्वास्थ लञाम के प्रयत्व किये। पर उनके बडे से बडे उपचार्रों का 
भी फोई लाभ उसके ग्रिर्ते स्वास्थ्य को न हुआ ! रोग अपनी गति से 
दिन दिन बढता ही गया इतना कि एक दिन बह कम्या अपनी अलोकिक 
अतिभा से सुरथ के घर की सूना कर अनन्त में तिल्लीन हो गई । 


फाया के प्राए-पसेष उद्ते ही सुसर्थ फे ऊपर मानें पहाड़ दृठकर गिर 
पड़ा । वे निष्प्राण से द्वोक्र भी दु प के आबेश से किसी के द्वाथों में न 
समा कया के शव के ऊपर सिर पटक पटककर रो रहे थे । अपने तन 
बदन की भो सुध उन्हें न थी । सुरथ ही नहीं उनके सभी करता कामदार 
और गाँव के लोग उस बन्या की अलीकिक प्रतिभा और गुण कर्मों फा 
झमरण कर उसके इस प्रकार चले जाने से दुखी थे। पर किसो के रोने 
से कया ९ सभी अपने सुस्त छुणिधा और उल्लास के लिये रोते हैं ) पर 
भअगनान्‌ को तो अपने निश्चित, निर्धारित कार्यक्रम से चलना पडता है। 
दस आप भले ही अपने दप शोक मे भूल जाये, पर बह दे कि अपने क्रम 
से बाल भर भी फेर कभी कही नहीं आने देता | जब तक जिसका जिसके 
साथ सयोग द्वोता दै तभी तक बह उसके साथ रद्दता है ओर जैसे ही 
उसके सयोग वी अवधि समाप्त द्वोती है वैसे ही तेरे-मेरे को सारी मोइ- 
माया छोड़ बह दूसरी जम सम्पध स्थापित्त फुरने चला जाता है। सारे 
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असुषिधा न दो। बरद्ाव भी तो ऐसा द्वी माँगना चादिए, निश्वसे अपने 
साथ यदि दूसरों फा द्वित न दो तो अद्दित भी तो न दो । 

सुरथ ने शिप्रणी की बात सुनी, भौर विमम्नता के साथ द्वाथ जोड़कर 
कहा--देव, कुछ भी द्वो, पर भेरी तो एक ही फामना है कि नित्य नियमा 
सुसार अपने निर्माता, पालक और अत में अपने में क्षय करने वाले 
देवताओं के दशेत कर आत्म विश्यास के साथ उनमें रमूं' और अपने 
कर्तब्य-फर्म का पालन करूँ । और उसी की पूर्ति के लिए जगज्नननी 
पारवतीजी की भाँति मेरा कहना है-- 

जनम फोटि लगि रगरि हमारी, बरों शम्मु नतु रद कुमारी ॥ 

सुरय वी दृढता पूर्वक कह्दी गई बात सुन भोले बाया बडी उलमान में 
पढ़ गए। यदि उनके धक्ेले की बात दोती तय तो किसी प्रन्‍ार नियट 
भी लेते। पर साय में ब्रद्दा और पिष्णु भी जुड़े थे । पारस्परिक विशेष 
न दोते हुए भी दूसरे का जिम्मा वे कैसे ले लेते । सदा से ही पराया मन 
परदेशी घराबर साना गया है। इस प्रकार उल्कन में पढ़े आशुतोप 
शिव अपनी फैली जटाओं में उगली डाल सिर खुजलाने लगे। मन द्वी 
अत ब्रह्मा और विष्णु के ऊपर बढ़ी सीक उहें आ रदी थी। वे नहीं जान 
पा रहे थे कि क्यों इन दोनों ने अपनी यद्द बला उनके सिर बड़प्पन का 
बोमक डालकर मढ दी । 

सिर खुजलाते-खुजलाते एक उपाय शिवजी को सूका, जिसके मन में 
आते ही उहोंने शर्म और जिष्णु का आवाहन बर उससे परामर्श किया 
आओर तब एक मत द्वो सुरय से फ्दा-- 

जाओ राजन , आज से तो मी पर छुछ दिन आगे चलने पर जब 
सुम्द्ारो रानी की कोस से एक परम सुदरी काया जन्स लेगी तब 
समयातुसार उसके 'अच्चोकिक प्रभात के कारण दम तीनों के तीनों ही 
नियमित रूप से सुम्द्ारे घर आया करेंगे। 

छिषजी की. बात सुन सुरय ने दार्दिक प्रस/नत्ता और अद्धा के साथ 
शिवजी के साथ ब्रह्मा ओर विष्णु को प्रणाम किया, और उनके वरदान 
था बल ले उल्लास के साथ घर आए । 

समयालुसार स्ु॒स्थ की रानी गर्भवती हुई, और गर्भ के दिन पूरे होते 
दी उनदी कोख से एक परम सु-दरी कन्या फा जन्म हुआ। कन्या को 
केचते ही मसरथ दी प्रसन्नता का जिवातप्ता ज्ष ्हा। बडा भारी उन्‍्सव ४“होंसे 
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अपने राज्य में मनाया। आचाये और उपरोदितों के साथ सभी नेगी 
जोगियों तथा दीन दुखियों को ययोचित दान-दक्षिणा दे, कन्या के मंगल 
के लिये सभी की शुम ऋमनाओं का बल भ्रदण क्या। कया भी सुर 
ओर उसकी रामी के घर घट में अपनो दीघि से आनन्दोल्लास की 
किरण फैशाती दिन दिन बढ़ने की । जैंसी-जैसी बद्द कन्या ४3४ थी, 
चैसा दी पैसा सुरथ के मन में उसके लालन पाक्नन का उल्लास भी बढता 
ता था। अल जले एक क्षण के लिए भी वे उसे अपने से अज्ञग न 
होने देना चाहते थे | 

इस प्रझ्नार माता विता के स्नेह बी सुख सुविधाओं में पलती बढती 
जब वह राजकुमारी वयस्क हुईं तव सुरथ को उसके ब्याह की चिता हुई । 
और वे अपना तन मन ओर घन सभी कुछ लगा उसके अमुरूप योग्य बर 
की तलाश म॑ जग गए । पर गिधाता को तो कुछ और ही करना था | 


अनायास ही एक दिन वह कया कुछ अस्व॒स्थ हुईं। यद्यपि वह 
साधारण सी ही अस्वस्थ थी, फिर भी झुर्थ ने अपनी पूरी शक्ति लगा 
उसके स्थास्थ ज्ञाभ के प्रयत्त किये । पर उनके बडे से बडे उपचारों का 
भी कोई क्ञाम उसके गिरते स्वास्थ्य को न हुआ | रोग अपनी गति से 
दिन दिम बढता द्वी गया इतना कि एक दिन बह कया अपनी अलौकिक 
अतिभा से सुर्थ के घर को सून्ा कर अनन्त में विज्ञोन दी गई। 


कन्या के प्राण पसेह एडते ही सुरथ के ऊपर सानों पद्दाढ़ टूटकर गिर 
पढ़ा । वे निष्थाए से दोकर भी छु ख के आधेश में किसी के द्वाथों में न 
समा कया के शब के ऊपर सिर पटक पटक्कर रो रहे थे। अपने तन 
चदून दी भी सुध उन्हें न थी। सुरथ ही नहीं उनके सभी करत्ता कामदार, 
ओर गाँव के लोग बस काया की अलौकिक प्रतिभा और गुण फर्मों का 
स्मरण कर दसके इस भकार चले जाने से दुस्ती थे। पर किसो के रोने 
से क्या ( सभो अपने सुख सुरिघा और उछास के लिये रोते हैं ! पर 
भगवान्‌ को तो अपने निश्चित, निधारित कार्यक्रम से चलरा पढ़ता है 
दम आप भले दी अपने दे शोक म भूल ज्ञार्य, पर बह दै कि अपने कम 
मे बाल भर भी फेर कभी कहीं नहीं आने देता | जब तऊ जिसका जिसके 
साथ सयोग द्वोता दे ठमी तक बह उसके सपथ रहता है और जैसे द्दी 
उसके सयोग दी अवधि समाप्त द्वोती है वैसे ही सेरे-मेरे की सारी मोह- 
साया जोड़ बढ दूसरी जगइ सम्बध स्थापित करने चत्ता जाता है। सारे 
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ससार थी द्वी एक दिन ऐमी ही मति धोना है । यद्दो समझते सममाते 
सुरथ के इस असामयिक सक्‍्ट में समेदना प्रकट करने आने वालों में से 
इुछ तो घुस्थ यो सममाने सम्दालने में लगे और कुछ वन्या के अस्तिम 
सस्कार वो तैयारी करने म। 


अस्तिम संस्कार वी तैयारी पूरी दोते ही कया की मृत देद को ठठरी 
पर रक्सा गया। जिसे देसते दी सुरथ घाड़ मारकर राने लगे | पर अब 
किसी के रोने धोने से क्‍या द्वोता है। अगर तो कन्या को श्रात्मा झिसी 
दूसरे दी लोक में अपनी प्रतिभा का प्रशश फैला रद्दी थी। उसवा जो 
भोतिक स्ररूप यर्दोँ पड़ा था पद भी श्र जा रद्दा था। मोद्यासक्त सुरथ 
भी उसवी इस मद्दायात्रा में गिरते पढ़ते उसके साथ चलने लगे | 


स्मशान में पहुँचते दी चिता बनाई गई। लोक भोर वेद रीति के 
अनुप्तार आवश्यक सस्फार पूरे किये गए और फिर कया के मृत शरीर 
को चिंता पर लिटा चदन वी लम्ढ़ियों से ढँक दिया गया। यहाँ तक 
कि इतनी जिया तो सुरथ किसी प्रकार छाती पर पत्थर रसकर देखते रहे 
पर जैसे द्वी चिता म श्रजलित अग्नि रक्सी जाने हगी, फया के मोद ने 
उनके रहे सद्दे धोए्ण को डिगा दिया। बे उन्मत्त पागल्लों वी भाई वह 
चड़ाते बढ़ नड्भाते चिता की ओर दौड़े और उसमें कूइने लगे | लोगों ने 
डाहे सेमाला पर थे सँभाले ममल नहीं रहे थे । उस एक के बिना धारा 
ससार एहें सूता क्षण रद्ा था। लोगों ने उदें एक बार संभाला, दो बार 
संभाला पर वे बार पार चिंता मे भस्म दोने के लिए उधर ही भाग रहे थे। 


ल्लोगों द्वाय बार भार पकडे जाने पर भी एक बार सुरथ लोगों की 
ममर बचा चिता में छूह ही पड़े, देसनेगले भय विस्मित द्वो द्वाथ मलते 
देखते रद्द गए। तभी देखनेयालों ने आश्चये चक्ति द्वोकर देखा कि 
चिता की धंघकती बढती छाट्टों में से कई द्वाों ने एक साथ उ'हें ऋपर 
ले लिया | चिता फी हपर्ों से बाहर भा सुस्य आँखे मलते एक ओर 
खडे द्वो गये । उ'दें लग रद था जैसे कोई दिव्य शक्ति ढ़ें सम्बोधित 
कर रदी दो-- 

उस दिव्य शक्ति को देखते ही सुरथ फा दुख और उसके कारण 
इआ क्षोम और दूना हो गया, उसी के आवेश में आकर थे अपने वर- 
दाताओं को और और जली कटी सुनाने लगे । 
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जब वे काफी सुना चुफे,भ्तव+ठ हें'लगा जेसे उनके वै चरदाता, भह्मा, 
विष्णु और महेश साप्तात्‌ उनके सम्मुख खड़े हो उतसे कह रहे धो-- 

सुरथ | यदि तुम तनिक शान्त ओर आश्वस्त होकर विचार फरोगे 
तो दम लोगों के ऊपर किया जानेवाला तुम्दारा सारा रोप किसी दूसरी 
विपरीत दिशा में ही घदल जायगा ओर तब तुम निश्चय पूवेक आज की 
अपेक्षा उद्दी अधिक प्रसन्न होगे। मोद्दाशक्त होकर तुमने अपने ओर 
इमारे दोनों के द्वी क्रिए का उलटा अथ छगा लिया है। 

अगवान शिव न कृपा कर तुम्दें जो वर दिया था, वह आन्ष भी अपनी 
छगद पर ज्यों का त्यों अचल ओर अध्षय दै। अन्तर फेवश्त समझ का 
है। अभी तक तुम्दें प्राप्त वर केवल भोतिक था | अब आज से वह देदिक 
और भौतिक मिट कर देविक होने जा रद्ा है । तुम जिसे उसका वसा न 
सममत रहे हो बह उनके नव-निर्माण का उसके विकास का उपक्रम दै। 
अभी तक तुम उसके मोह में पढ़कर उसे फेवल अपने वा अपने कहे 
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बात 88 दा ॥!6 7 
जानेवालों भर के लिए समर रहे थे । तुम सोच दी नही रहे थे कि देवता 


का बरदान कोई एक भले ही प्राप्त कर पर उसका लाम समष्टि के लिए 
छ 
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दोता है। पाप या फल तो फर्ता फो मिलता दे। पर पुएय का फल 
जब अपने-पराये समी के द्वित में दोठा दै तभी वह पएय-फल् द्वयोता है । 
आज से तुम्दारी साधना के फनस्वरूप तुम्हें प्राप्त वर बवल तुम्दारे 
विनोद फे लिए न होकर छोक-कल्याण फे लिए होनेवाला है। कान 
सोलकर सुन लो-जिस स्थान पर तुम्दारी कन्या का अन्तिम संस्कार 
हुआ दै, वहाँ एफ छोटा-सा पोघा होगा | 'जा आगे चलसर तुलसी के 
नाम से विस्यात दोगा । उस तुलसी के पौधे पर लद्ठमी, सरस्वती और 
शक्ति सविचल रूप से निवास करेंगी। जिनसे मिलने क लिए तुम्हारी 
कामना के अनुसार दम तीनों देवता नित्य, नियमित रूप से सन्ध्या समय 
आया फरेंगे। 
जो लोग अपने घरों में उस पौधे फो लगा उसकी णड़ों मे पानी देंगे, 
उसकी पूजा करेंगे और सन्ध्यः समय उसके पास जलवा दीपक रक्सेंगे, 
उनके पर में उस पौधे पर रदनेवाली देवियों की पूजा ओर कृपा + प्रभाव 
से अच्यय सुपर शान्ति की धृद्धि होगी। साथ ही जो लोग भिन्न मित्र 
अनुपानों फ साथ उमके पत्तों का प्रयोग करेंगे उनक शारीरिक और माव 
पक कष्ट भी दूर द्ोत रदेंगे । ओर ठब इस प्रकार तुम्हारी साधना फा 
सा और स्थायी लाभ उुम्दें मिलेगा । 
भगवान्‌ फे इस प्रकार फद्टते दी सुरथ फ ज्ञान चच्ु खुले, ओर दे 
अपने देववाओं फ चरणों में नत हो उनकी प्रार्थना फरने लगे। 
सुरथ की प्रार्थना पूरी द्वोते द्वी गदस्वामिनी ने उसे हृदयगम किया, 
ओर दरे-भरे तुलसी चोरे पर पहुँच श्रद्धा क साथ मस्तक टककर फहा-- 
णगद्धात्रि नमस्तुस्य॑ विष्णोश्च प्रिय पल्‍ल्षमे, 
यतो प्रद्मादयो देवा रृष्टिस्थित्यत फारिण । 
नमस्तुलसि फल्याणरि नमो विष्पुप्रिये शुभ, 
नमो मोक्षप्रदे पेति नम सपत्मदायिके || 


सत्‌-सकरप भोर लक्ष्मी 


लक्ष्मी जी के यह बतान पर कि सत्‌ प्रन्थों का पठन पाठन भी उन्‍हें 
किसी स्थान पर अचल ओर अत्तय वना कर रखने का एक साधन है। 
वह उनकी कृपा पा गृद्द स्व्रामिनी नित्य नियमानुसार किसी न किसी 
घामिक, सास्क्ृतिक था ऐविद्वासिक ग्रन्थ फा अध्ययन फरती। जोर 
अपने इम प्रन्थावल्ञोकन कार्य में जो कथा स्थल उसे अधिक प्रेरक भोर 
प्रभावकारी प्रवीत होते उ'दें वार-बार मनन कर उनके सार की संजोकर 
झपन मन वचन ओर फर्म में उतारने का प्रयन्न करती । 

कितने द्वी सदू प्रन्थों का अध्ययन फ्रन के पश्चात्‌ एक दिन बहू 
कवि श्री फालिदास के रघुब॒श नामक काव्य ग्रन्थ का पारायण, पर रही 
थी। मर्यादा पुरुपोचम भगवान राम की कई पू्षे पीढियों के वेभन का 
फोतूहन जनक और प्रेरक पर्णन इस ऐतिद्ासिस ओर सास्क्ृतिक पन्थ में 
है। इस गन्थ के पारायण में मद्वाराज रघु ओर फीत्स क्रूपि के परिसंयाद 
का एक असग उसे यहुत दी हृदय प्राद्दी प्रतीत हुआ । कई बार उसने उस 
कथा का मनन किया, इतना कि छत्र तक उसके एक-एक बाबय व अर्थ 
उमके मन में सली प्रकार रम नहीं गया वद उसे बार बार पढती और 
गुनती द्वी गई | उमर पावन ओर कोतूहल जनक प्रसन्न की कथा के सार 
को उमने अपने मन में सदा सबंदा के लिए इस प्रकार अंकित क्या-- 

सूये वश में मद्दाराज रघु अपन समय के बहुत ही बढ़े दानी और 
पोरुषी राजा हुए हैं । उनकी गुण गरिमा ओर बाहु बल की प्रशस्ति के 
कारण ही उनरू वश को सूर्य ओर इच्धाकु वश के साथ रघुयश भी कह्दा 
जाने लगा दे । उनक्री वश परम्परा की प्रतिष्ठा में €द्ता ओर चरित 
बल की कितनी ही सूक्तियाँ उनके नाम के साथ आज भी लोऊ व्यवहार में 
जहाँ-तहाँ कदी सुनी जाती हैं । यधा-- 

रघुरुल रीति सदा चलि आई, प्राण जादि पर बचनन जाई। 

रघुवशिव कर सहज सुभाऊ, मन कुपथ पय घरिय न काऊ। 

इहीं ऐसे प्रभावशाली फर्मठ महाराज रघु ने एक बार इतना दान 
दिया कि दूर दूर तक उनके दान की असिद्धि फैच गयी। एथिरी के एक 
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छोर से दूसरे छोर ठक के दाना मिलापी उनके पास दान लेने की इच्छा 
से आने लगे। अपने यहाँ आए दान-पातों को दान देते-देते एक दिन 
ऐसा जरा गया कि मदाराज रधु क॑ पास कुश के आसन ओर मिट्टी के 
पान दी शेष रद गए। फिर भी उनकी दानशीलता था उसकी पसिद्धि 
कम ले हुई। नित्य एक न एक दानाभिल्लापी उनके यहाँ आता ही रहा । 

इद्दीं दिनों कोल्स नाम के एक ऋषि वरतन्तु ऋषि के पास विद्या 
छययन कर रदे थे । आवश्यक विद्याण्ययन सम्पन्न दोन पर कोत्स ने 
अपने गुरुदेव की सेवा मे पहुँच विनम्रता के साथ गुरुवज्षिया फे लिए 
निवेदन किया । 

कोत्स की थात सुन वरतन्तु ने कद्ा--बत्स, तुम्हारी सत्य निष्ठा दी 
तुम्दारी गुरुदध्षिणा है | इसके ध्मतिरिक्त ओर क्या तुमसे छूँ। 

पर जब फोत्स ने यार-बार उनसे गुरुदक्षिणा माँगने का ही अमुरोध 
किया, तब वरत-तु ने सीक कर चोदद करोढ़ स्वृण-मुद्रापँ गुरदप्तिणा 
के रूप में उनसे माँगी । 

इतनी बढ़ी राशि उनसे गुरु-दक्षिणा के रूप में मांगी जायगी, इसकी 
कल्पना भी फीएस को सम्भवत न थी। अस्वु, एक क्षण के लिए उनका 
विचार मग्न दोना अस्वाभातिफ न था। पर चूँक्रिय भद्दाराज रघु की 
दानशीलता की चर्चा सुन चुक थे, इसलिए दूसर ही ध्ाण गुरु को 
प्रणाम कर रघु से गुरु दक्षिण की राशि प्राप्त रुरने क लिए चल पडे। 

बढ़ी द्वी आशा ओर विश्वास के साथ कोत्स मद्दाराज रघु पी राज 
घानी में पहुँचे | पर यदाँ पहुँचत ही उ'द्दोंने रघु की दानशीलता के साथ 
उम्रक॑ परिणाम की जो कथा सुनी तो उनकी व्यथां की सीमा न रही। 
जदाँ के तददाँ ओर जैप्त के तेसे सड़े रद गए । उनकी समम्ह में दी नहीं झा 
रद्दा था कि वे अत फददोँ जायें ओर क्या करें। ओर कोई दूसरा इतना 
बढ़ा दानी सम्मनत उन दिना था नहीं, जिसके पास वे जाते । पर उन्दोने 
सोचा जप यहाँ तऊ आए दे तव रघु से भेंट किए बिना जाना भी उचित न 
द्ोगा। इसी विचार से वे उद्ा और दतास मुद्रा में दरबार में प्रविष्ट हुए । 

रघु ने समुचित समादर करते हुए उन्‍्दें आसन पर बैठा, उनसे आने 
का काण्ण पूछा । कोत्स ने रघु के पूछने पर विपाद भर स्वर में कक्षा -- 
राजन मर विद्या गुरु बरतातु ऋषि ने सेर वार वार के आम्रद पर चोद्‌इ 
करोड़ स्वर्ण मुद्राएँ गुरुदव्तिणा ऊ रूप मे मुझसे मॉँगी हैं । जिनकी प्राप्ति 


रत सकतप ओर लद्मी घर 


वे लिए आप की दानशीलता की चर्चा सुदकर मे आप क यहाँ त्तक 
आया था। बड़ी ही आशा मुझे आप से अपनी दक्षिण्या को पृ की 
थी। पर मेरा दुर्भागय कि मेरे यहाँ आने के पूव ही आप की स्थिवि 
बदल गई ओर मेरा सारो आशाएँ घूल मे मिल गई । आप द्वी घताइए, 
अन्त में क्‍या कहूँ, ओर क्‍या ऊँ 
कऋषि को बात सुन गघु ने अपनी सद्दज्ञ स्वाभाविक दृढ़ता और 
विनम्नता के स्वर में पद्धा-ऋषिवर, आप अधार या दुखी न हों शान्ति 
के साथ यहाँ विशाम्र करें ओर झुझे; इतना समय देने फी कृपा करें कि 
एफ दो दिन में में आप की गुरु दक्षिणा चुकान का प्रयत्न कर सकूँ। 
मेरे लिए इपसे बढ़ी लज्ना, अपमान वा पाप की बात ओर क्या होगी कि 
अतिथि देव फ रूप में श्याप इस द्वार ठक आकर निराश दो कहीं धपन्यत 
णायें। फोत्स से इतना कट् रघु ने राज्य फी आ्तिथि शाला मे उनके 
विश्ञाम और सोमनादि की व्यवस्था फी । और झाप उनकी दक्षिणा 
घुकाने का उपाय सोचने लगे । 
सोचते सोचते रघु के ध्यान में आया कि ओर कट्टी से तो इतनी 
जल्दी एक साथ चोदद फरोड़ स्वर्ण मुद्राएँ मिलना कष्ट साध्यद्दी 
नहीं असम्मव दी दोगा। अस्तु, अच्छा यद्दी द्वोमा कि प्रात द्वी छुवेर 
के पास पहुँच उनसे यह द्रव्य प्राप्त किया जाय | बात क मन में बेठत दी 
रघु अपनी याता की समुचित व्यवस्था कर रात में रथ मे दी सोए जिससे 
फिर प्रांत उठने और यात्रा पर प्रस्थित होने मे विज्म्ब न हो। रघुफ 
मन में कोत्स की अपेक्षा क्दींअधिकू चिन्ता उनडी शुरुद्षिणा फी 
पूर्ठि की थी। धीर द्वोतते हुए भी इम चिन्ता में उ दें शान्ति की निद्रा न 
आई। रह गह कर उसी फ॑ सोच म॑ उलम्ते रहे । और जैसे ही प्रात 
झुगें मे बाग दी कि वे अपनी याजा पर जाने वो प्रस्तुत हुए। 
रखुअपनी यात्रा पर चलने के लिए रथ में बेठने द्टी वाले थे कि 
हक राजकीय कोपागार क प्रदरी न आकर उन्हे प्रणाम कर निवेदन 
क्या-- 
मदाराज, आश्चर्य न करें, आज रात्रि मे कोपागार पर बड़े वग की 
स्वयं वर्षा हुई है। सारा कोपागार सोन स॑ चमक रद्दा दै। लगता है 


जैसे समूचा सुमेरु पर्वत दी ठुकढ़े ढुझंडे हावर कोपागार मे आ 
समाया द्वो । 


प्र लच्मी 


रघु न कुछ समय के लिए अपनी यात्रा स्थगित की ओर प्रहरी फे 
साथ कोपागार देखने गए। कोपागार में पहुँच उन्होंने जो देया उससे 
वे पक छाण के लिए साश्चये चक्रित होकर रह यप। ओर फिर जैसे ही 
दूसरे क्षण आश्वस्त और सम्राइठ हुए बेसे द्वी इस अश्वुत अलोकिक 
स्वर्ण वर्षा की घटना को उबल प्रभु फी €पा सान उनका विनम्न आभार 
माना । उसके पश्चात्‌ अतिथिशाला में पहुँच कोत्स कषि को स्वय- 
बृष्ठि की सारी अघटित घटना सुना 5उद्दें कोपागार में ले जा बह सारी 
स्वरा राशि समर्पित कर ले जाने को कद्दा | 
कौत्स ने साश्चय नेत्रों से राजकोप की यद्द अपार स्वर्णराशि 
देखी ओर, रघु की बात सुनी ओर विचार कर कद्दा-- 
मद्दाराज, मुझे तो अपनी गुरुदक्षिणा चुकाने भर के लिए फेवल 
चोद करोढ़ स्वर्णा-मुद्राएँ चाहिए। अधिक से मुझे क्या १ 
गाठी बन्धन वे करें जिनक देव न होंय। 
आगे पीछे! हरि झडे जाँ माँगो ताँ देय ॥ 





कोत्स फी (० 


सत्‌-सकल्प ओर लद्ठमी 34 


स्वर्ण बृष्टि हुई दे वह केपल आप फे कारया दी हुई दे । में केसे उस द्रव्य 
को राज फोप मे रखकर पाप का भागी बनूँ। 
इस प्रकार दोनों अपनी-अपनी बात पर दृढ़ थे। कोई भी अपने 
सिद्धान्त से तिल भर पीछे दृटने को ठेयार न था। 
इस प्रकार कुछ समय के लिए रघु ओर कोत्स का यद्‌ सेद्वान्विक 
इन्द्र सभी के आ कर्पण का विषय बन गया | एक क्षण के लिए सूर्यदेव भी 
अपने वशधर की दान और घर्मशीलता का यह दृश्य देखन के लिए वहाँ 
रुक गए। ओर देवगण भी इस फोतूहुज जनक दृश्य को देख रघु ओर 
ऋषि दोनों दी पर फूल बरसाने लगे | ठभी सर्व सिद्धिदायिनी लद्मी देवी 
ने वहाँ मूर्त रूप से प्रकट होकर कद्दा-- 
राजन्‌ | तुमने अपनी शोचनीय स्थिति में मी अपना घैय्ये ओर 
अपना सांदस नहीं छोड़ा! इस झसमय में भी तुमने अपने सारे पौरुष 
को सत्‌-सकल्प की पूर्ति में गाने का निश्चय किया यही ठुम्द्वारी घर्म 
परायणता का प्रतीक दहै। जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से अपनी शक्तियों को 
दूसरों क उपकार या लोक-मेगल के पवित्र फार्मो मे लगाता है। चघद्दी 
अपने कत्तव्य और अपने आराष्य के सबसे निकट द्योवा दै। यद्द इतनी 
राशि तो क्‍या सारे संस्तार की अक्षय श्री-सम्पदा, जय और 
विभूति भी उसके लिए नगपय ओर करतलगत है। अस्तु, ऋषि को 
इस स्वर्ण राशि के माया मोह में न डाल उनके लिए आवश्यक घन- 
राशि उन्हें भेंट कर, शेष को अपने राज कोप में स्थान दो! ओर उससे 
समयानुसार निर्लित ओर नि स्वार्थ भाव से लोक सेवा और लोक- 
रंजन के काये करत चलो । और सदैव द्वी ध्यान मे रक्‍्सो--- 
संत्त न छोड़े सूरमा सठ छोड़े पत जाय। 
जौ त॑ राखे सत्त तौ पत पर घर क्यों जाय ॥ 
लद्ठमी जी की वात पूरी द्वोते द्वी ग्धु ने अपन हृदय की समूची श्रद्धा- 
भक्ति को सद्देज सते-मद्बला लद्मी देवी को प्रणाम कर उनकी 
बन्दना की । 
पद्मासनस्थिते देवि परघ्रद्मस्वरूपिणि। 
परमशि जगमातमंद्ालच्तिम नमोउस्तु ॥ 
श्वताम्नरघरे. देवि नानालंकारभूपिते । 
जगवतूस्थिते जग मातठ्मदाल्नक्धिम नमोडस्तुते ॥॥ 


श्8 जच्भी 


रघु न छछ समय फ लिए अपनी यात्रा स्थगित की ओर प्रदरी के 
साथ कोषागार देखने गए। कोपागार में पहुँच उन्होंने जो देखा उससे 
वे एक छाण फ लिए आश्चर्य चकित हो+र रह गए। और फिर जैसे दी 
दूसरे ध्तण आश्वस्त और समादवत हुए वैसे द्वी इस अश्वत अलौकिक 
स्वर्ग! वर्षा की घटना फो पवल प्रभु की कृपा मान उत्तका विनम्त आभार 
भाना। उसके पश्चात्‌ अदिविशाला में पहुँच कोत्स ऋषि को स्वर्ण- 
श्रृष्टि की सारी अघटित घटना सुना पनन्‍्दें कोपागार में ले जा वह सारी 
स्वर्या राशि समर्पित कर ले जाने को कद्दा । 
कोत्स ने साश्चये नेत्ों से राजकोप की यह अपार स्वर्णराशि 
देखी ओर, रघु की धाव सुनी ओर विचार कर पद्दा-- 
मद्दाराज, मुझे तो अपनी गुरुदक्षिणा चुकाने भर के लिए फेवल 
चौद६ फरोढ़ स्वर्या मुद्राएँ चादिए। अधिक से मुझे; क्या ? 
गाठी बन्धन वे करें जिनके देव न होंय। 
आगे पीछे हरि खड़े जॉ माँगो ता देंय ॥ 





कौत्स की बात छुन रघुन क्द्दा-मद्दाराज राजकोष में आज्ञजों 


सत्‌ सकलप ओर लद्षमी हर 


स्वर्ण-दृष्टि हुई दै वह केबल आप क॑ फास्या दी हुई है। में कैसे उस द्रव्य 
को राज कोष में रखकर पाप का भागी वनूँ। 
इस प्रकार दोनों अपनी-अपनी घात पर ढ़ थै। कोई भी अपने 
सिद्धान्त से तिल भर पीछे दृटने को तैयार न था। 
इस प्रजार कुछ समय के लिए रघु ओर कोत्स का यह सैद्मान्तिक 
इस्द् सभी के आकर्षण का विषय बन गया । एक दाण क॑ लिए सूयदेव भी 
अपने बंशधर की दान ओर धर्मशीलता फा यद््‌ दृश्य देखने के लिए वहाँ 
रुक गए। और देवगण भी इस कोतूहुज जनक दृश्य फी देस रघु ओर 
ऋषि दोनों दी पर फूल बरसाने लगे ! तभी सर्व सिद्धिदायिनी लद्मी देवी 
ने वहाँ मूर्द रूप से प्रकट दोकर कदा-- 
राजन्‌| तुमने अपनी शोचनीय स्थिति में मो अपना घेव्ये ओर 
अपना सादस नहीं छोड़ा | इस झसमय में भी तुमने अपने सारे पोरुष 
को सत्‌-सकल्प की पृति में लगाने का निश्चय किया बद्दी तुम्दारी धर्म 
परायणता का प्रतीक दै। जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से अपनी शक्तियों को 
दूसरों के उपकार या लोक-मगल्ष के पवित्र कामों मे लगाता दै। बह्दी 
झपने कर्त्तव्य और अपने आराण्य के सबसे निकट द्वोता दै। यह इतनी 
स्वणे राशि तो कया सारे संसार की अक्षय ओऔी-सम्पदा, विजय ओर 
विभूति भी उसके लिए नगएय ओर फरतल्लगत है। अस्तु, ऋषि को 
इस स्यर्य राशि के माया-मोद्‌ में न डाल उनके लिए आवश्यक धन- 
राशि उन्हें भेंट कर, शेष को अपने राज कोप में स्थान दो । और उससे 
समयानुसार निर्लित ओर नि स्वार्थ भाव से लोक सेवा ओर लोक 
रंजन के काये करत चलो | और सदैव द्वी ध्यान में रक्पो-- 
सत्त न छोड़े सूरमा सत छोड़े पत जाय। 
जो तें राखे सत्त त्तो पत पर धर क्यों ज्ञाय ॥ 
लद्मी जी की वात पूरी द्वोते दी रघु ने अपने हृदय की समूची श्रद्धा- 
भक्ति को सद्देज स्वे-मद्बला लदमी देदी को प्रण्याम कर उनकी 
बन्दना की । 
पद्मासनस्थिते देवि परघ्रद्मस्वरूपिणि। 
परमशि जगमातमेद्ालच्तिम नमोउस्तु ॥ 
श्वताम्वरघरे. देवि नानाछंकारमभूपिते । 
जगवस्थिते जगन्मावर्सहालद्िम नमो 5स्तुते ॥ 


रा लच्मी 


रघु ने छुछ समय क लिए अपनी यात्रा स्थगित की ओर प्रददरी के 
साथ कोपागार देखने गए। योपागार में पहुँच उन्होंने के। देसा उससे 
वे एक धाण कफ लिए झ्माश्चये चकित होकर रद गए। ओर फिर णैसे ही 
दूसरे धाण आश्वस्त ओर ममाइत हुए वैसे द्वी इस झश्नुत अलोकिक 
स्व बषा की घटना को कवलल प्रमु की कृपा मान उनका विनम्र आभार 
माना | उप्तके पश्चात अतिथिशाला में पहुँच फोत्स ऋषि को स्वर्ण 
धृष्टि फी सारी अधटित घटना सुना ४द्दें कोपागार में ले जा चद सारी 
स्वर्या राशि समर्पित फर ले जाने को कट्दा । 
कौत्स मे साश्चय नेत्रों से राजकोप की यद अपार स्वर्णराशिं 
देखी ओर, रघु की बात सुनी ओर विचार कर बद्दा-- 
मद्दाराण, मुझे सो अपनी गुरुदक्षिणा चुकाने भर के लिए केवल 
च्योद्‌द फरोए सबर्ण मुद्राएँ चादिए। अधिक से मुझे क्या 
गाठी बन्धल वे करे ज्ञितके देव न दोय। 
आगे पीछे दरि एड़े जाँ माँगो ताँ देय ॥ 





कोत्स की बात सुन रघु ने कद्वा-मद्ाराज राजफोष में आज जो 


सत्‌ सकल्‍प ओर लक्तमी ५५ 


स्वर्ण-बृष्टि हुई है बद केवल आप क कारण दी हुई दै। में कैसे उस द्रव्य 
को राज कोष में रखकर पाप का भागी बनूँ। न 
इस प्रकार दोना अपनी-अपनी बात पर शृढ़ थे। कोई भी अपने 
सिद्धान्त से विल भर पीछे दृटने को तेयार न था। 
इस प्रकार कुछ समय के लिए रघु ओर कोत्स का यद सेद्गान्तिक 
इन्द्र सभी के आ कर्षण का विषय बन गया । एक ज्ञाण के लिए सूयदेव भी 
अपने बंशधर की दान ओर धरमशीलठा का यह दृश्य देखने के लिए वहाँ 
रुक गए। ओर देवगण भी इस फोतृहुज जनक दृश्य को देख रघु ओर 
ऋषि दोनों ही पर फूल बरसाने लगे । तभी सर्व सिद्धिदायिनी लद्ठमी देवी 
ने वहाँ मूर्त रूप से प्रकट होकर कद्दा- 
राजन्‌ | तुमने अपनी शोचनीय स्थिति में भी अपना थैण्ये और 
अपना साहस नहीं छोड़ा | इस झसमय में भी तुमने अपने सारे पौरुष 
को सत्‌-सकल्प की पृति में लगाने फा निश्चय फिया यही तुम्दारी घ॒र्म 
परायणशता का प्रतीक ददै। जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से अपनी शक्तियों को 
दूसरों के उपकार या लोक-मगर के पवित्र कामों मे लगाता दै। बद्दी 
अपने कत्तेव्य और झपने आराध्य के सबसे निकट द्वोता है। यद्द इतनी 
राशि तो क्या सारे संसार की श्षय श्री-सस्पदा, तिजय ओर 
विभूति भी उसके लिए नगएय और करतछगत है! अस्तु, ऋषि को 
इस स्त्र्यू राशि के माया मोह में न डाल उनक लिए आवश्यक घन- 
राशि उन्हें भेंट कर, शेष को अपने राज कोष में स्थान दो । ओर उससे 
समयानुसार निलित ओर नि स्वार्थ भाव से लोक-सेवा ओर लोक 
रजन के काये करते चलो | ओर सदैव द्वी घ्यान में रकखो--- 
सत्त न छोड़े सूरमा सत छोड़े पत जाय। 
जो तें राखे सत्त तो पत पर घर क्‍यों ज्ञाय ॥| 
लद्मी जी की वात पूरी द्वोते द्वी रधु ने सपने हृदय की समूची श्रद्धा- 
भक्ति को सद्देज सबे-मद्लला लद्धमी देवी को प्रणाम कर उनकी 
बन्दना की । 
पद्मासनस्थिते देवि परघरझ्वस्वरूपिरि। 
परमशि जय मातमंद्वालक्तिम नमो5स्तु ॥ 
शवतास्वर्घरे. देवि सानालंकारभूपित । 
जगत्‌स्थिते जगन्मावर्मद्ाज्नक्तिम नमो5स्तुत॥ 


श्र लच्मी 


उमर जागरूक ओर परम श्रद्धालु गृहस्वामिनी ने इस क्थानक को 
अपने हृदय पटल पर ऐसे अमिट अत्तरों मे ञमक्रित क्रिया झि कैसी भी 
सम-विषम परिस्थितियों में किसी के भी मिटाए वे मिट न सऊें। थददी 
उमकी दृष्टि में उपत्रे अध्ययन और मनन का श्रेय था । 


अनाथ रक्षा थोर लक्ष्मी 


पुरातन साहित्य एव संस्कृति फ॑ परिचायक सद्भ भ्न्‍्धों का अनुशी 
लगन करते/समय एक दिन वह ग्रइ-स्वामिनी स्कन्‍्द पुराण फा अध्ययन 
फर रही थी | एक कथा उसमें उसे मिली, जिसमें भगवान्‌ विष्णु ने लद॒मी 
जी के माध्यम से अपने एक परम श्रद्धालु भक्त के पोरुप एव. अनाथ रचा 
की परीक्षा से अपना दिव्य सन्देश उसे दिया है। मननशीक्ष पाठक को 
कथा का बह प्रसंग हृदय-माद्दी ओर प्रेरक प्रतीत हुआ । श्यस्‍्तु उसने उसे 
अपनी उम स्मरण पुस्तिका में लिख लिया, जिसमे बह ऐसे लोक शिक्षक 
एव लोक रजक प्रसम लिख लेठी थी । उमकी सस्मरण पुस्तिका का घह् 
लेख इस प्रकार दै-- 

बात प्राचीन काल की दै | मधुरापुरी में पुषय निधि नाम के एक राधा 
राज्य फरते थे। एक बार पे सपने पुत्र को राज्य सॉंप तीथ यात्रा करने 
गए। राप्र सेतु तीर्थ पर पहुँच पुएयनिधि ने सत्सक्ल्पों के साथ स्नान 
दास, भजन-पूजनादि क्रिए ओर फिर निष्ठापूवक विष्णु यज्ञ सम्पन्न 
फिया। यक्ष की निर्विप् पूर्णता के पश्चात्‌ वे वहाँ के अन्य पुयय-स्थललों 
की ठीथ यात्रा का प्रयय-संचय फरने गे । 

एक दिन पण्य-निधि घनुप कोटि तीर्थ पर स्नाने परने पहुँचे। वहाँ 
उन्दो ने देया कि एक परम सुन्द्री कन्या निपट अकेली, उन्मत्त की नाई 
इधर-उधर भ्रम भटक रदी है। पंणय निधि ने करुणा मोर कोतृदल पश 
उम फल्या को देख छोर उत्तक पास जाकर पूछा--बेटी, तु कोन हो 
ओर यहाँ इस प्रत्मार अकेली फेमी भटक रददी दो । 

कन्या ने कदुणा भरे स्घर में फद्दां-देव, मे एक ध्यनाथ निराध्रित 
कन्या हूँ । माता पिता अथया भाई बदन फोई भी मेगा अपना बहा जाने 
बाला ऐसा नहीं दे जिस पर कुछ प्रत्यय सर सकूँ। आपका अत्यन्त 


अनाव रक्ा और लच्मी ४७ 


झलुगृद होगा यदि आप शिक्षा-दीज्षा वा सुरक्षा का बचन दे मेरा पोषण 
कर सके। में पुत्री के रूप में आपके यहाँ रहना चादती हूँ । 

फाया फी वात सुन पुययनिधि ने उद्घा धपूवेक कहा, वेटा-- मुझे यद्‌ 
जानरूर बड़ी प्रसनता है कि तुम पुत्री फ रूप में मेरे यहाँ रहना चाइती 
हो। मेर यदाँ एक पुत्र के अतिरिक्त और कोई सतान नहीं दे। अच्छा 
द्वोगा कि तुम दोनों भाई बहिन क रूप में प्रेम पूवेक मिलकर रहो। 
अपने समस्त सत्य-सुझुतों को साक्षी घना वचन देता हूँ फि तुम्दारी 
समुचित शिक्षा दीक्षा एवं पोषण का ध्यान तो रस्सूँगा ही पर साथ दी 
हुम्दारी सुए्ता का भी पुरा-पुरा ध्यान खझ9ँगा। यदि कोई तुम्दारा 
अप्रगल चादेगा अथवा तुम्दारी ओर किसी प्रकार की भी दुर्भावना से 
अगुक्ति निर्देश करेगा तो उसकी बड़ी से बडी शक्ति वा सीमा फा ध्यान 
किए बिना ही में बड़े से बडा दुएड उसे दूँगा आ्मोर जब तुम वयस्क दो 
जाओगी तब तुम्दारी इच्छामुसार तुम्हारा पाणिप्रहण संस्कार कर दूँगा। 

राजा के इतना कद्दते दी वह क्या प्रसन्न मन से पुययनिधि के साथ 
चल पढ़ी। धर पहुँच पुण्यनिधि ने रानी विध्यावली से कदा--प्रिये, 
जय तक अपने यहाँ कोई कन्‍यारत्र न होने से प्रभु ने तीर्थ फे प्रसाद 
के रूप में यह फन्‍्या हमें प्रदान की है। इसके फायादान से अपने 
सास्क्ृतिक दायित्व की पूणता होगी । लो अब यह तुम्दारे द्वाथ मे है । 

राजा फी बात सुनते द्वी गनी विन्ध्यावली ने फाया को प्रसन्नता 
के साथ अपनी एछसित छादी से लगाया ओर कदा--चलो बेटा, मन 
की सारी उ'मनता वा अन्यस्मनक्ता दूर कर प्रसन्नता के साथ यहाँ 
रहो। कभी भूलऊर भी यइ वात अपने मन में न लाना कि तुम किसी 
पराए धर में हो। जब भी जो असुविधा वा आवश्यकता तुम्दे दो 
नि सकोच भाव से बताना 

इम प्रकार सभी सुल्न सुविधाओं के साथ वद कन्या पुण्य निधि क॑ 
राजमदइल में रहने लगी। एक दिन वह काया अपनी सहेक्षियों के 
साथ महल की वाटिका में विचर रद्दी थी। तमी किसी अनजान व्यक्ति से 
बर्यों आ वलपूबेक उमर हाथ पकड़ लिया | अपरिचित व्यक्ति 
छारा इस प्रकार द्वाथ पकड़त द्वी चह कन्‍या ओर उमसी सद्देलियाँ भय- 
भीत हो चिहाने लगीं। भयाठुर लड़स्यों फी चिह्ाइट सुनते दी इधर 


भ्र्द छद्मी 


तो पुप्यनिधि बिन्तातुर दो उनवी सद्दायतार्थ भाग, और उपर बह 
झअनाचारी अपने प्राण वचान प लिए यहीं झरमुट में छिप गया। 

पुएयनिधि दॉकने काँपते बद्दों पहेंचे शलोर उन सुझुमारियों से इस 
प्रकार चिछ्धान पा कारण पूछा। 

पुपयनिधि के व्दों पहुंचते द्वी लड़कियों ने संतोष पो साँस ली, 
शोर पुग्यनिधि को उप्त सारी अषटित घटना से परिचित कराया। 
लड़कियों वी बात सुनते दी पृणएयनिधि क अन्तस्‌ में बेठा पौरुष रूपी 
सिंद जैसे सोते से जाग पढ़ा। लड़कियों क साथ शिए गए इस अभद्र 
और '्मसास्‍्कछृतिक ज्यवदार से उनके मन को कड़ी 'चोट पहुँची । उनका 
चेहरा तमतमा कर लाल द्वो गया। छ्ड़कियों को शाश्वस्त कर वे फिछी 
साथी या सिपाद्दी फे बिना अगले द्वी उम अ्पौदपी नरपिशाच को पपढ़ने 
मपटे। चरित्र भ्रष्ट चोर में द्िम्मठ दी कितनी दोती है, एययनिधि फे 
थोड़े दी प्रयन्न से वह उनकी पकड़ में भा गया। अपराधी के 
पषढ़ में आते द्वी उन्दाने कप्तकर उसकी मुश्फे बाँधी और सिपाद्िियों 
के ध्याते द्वी उसे पन्‍्दी बना शेल मिज्वा दिया। ओर उन लड़फियों 
की यथा-स्थान मिजव शाप अपने छोड़े हुए काम में जा लगे। पर 
इस घटना का ऐसा प्रभाव उनके मन पर पड़ा क्रि प्रयत्न परफे भी ये फिर 
अपना वाम ने कर सके | ओर उद्विभवता में प्पनी मनः शान्ति वे' लिए 
अगवदाराधन मे लग। जहाँ उनके सन में इसी एक बांत पा संतोष 
आया कि ध्याभ रन्‍्दोंने एप फाम्ुक नराघम व्यक्ति को पक अपने 
कत्तेव्य या पालन क्िया। पर इमी कफ साथ वे इस बात से दुप्ी भी थे 
कि अपने इस सास्कृतिफ आपराध के लिए एफ अकला वही दोपी मदीं 
है। सारा समाज उसका अपराधी है। आपने आप को भी वे उससे 
बचा नहीं पाते थे। इन्दीं उन्मनों भरे मन से वे उस रात कुछ गाए 
पिए बिना दी पलग पर जा लेटे। पर उर्दँ नींद नहीं आ रही थी। 
ज्यो-त्यों कर निद्रा था ता द्रा वा एक कोषा आया भी, पर उसमे थे ओर 
ही दूमरा स्वप्न देसने लग । 

निद्रा वा तन्‍्द्रा का का झाते द्वी पुषयनिधि लद्द॒राते क्षीरसागर 
में पहुँचे, वहाँ उन्होंते देरया कि शेप शैया पर भगवान विष्णु क॑ स्थान पर 
बद्दी नराधम सोया दै, जिसे आज उन्होंने अपने मह्त के वाग मे अपनी 
राज कन्या का द्वाथ प४इने के अपराध म बन्दी बनाया है। और वहीं 


झनाथ रक्षा ओर लक्ष्मी श्र 


लद्मी जी के रूप में जो देवी सुखासीम दें, वद भी लच्तमी जी न द्दोकर३ 
सनकी बढ़ राज्य फन्‍्या ही दै। इस स्वप्न को देखते ही पुएयनिधि की 
निद्रा वा तन्द्रा जो भी सममिए पक छाण में ही भग दो गई। वे आँसें 
मछते हुए वहाँ पहुँचे जद्दाँ उन्होंने अपने द्वारा पकड़े उस अपराधी को 
बन्‍्दी बना रक्खा था। वहाँ पहुँच कर उन्होंने देखा कि बन्दीशद्द में उस 
के रूप में जो व्यक्ति व्दोँ पढ़ा दे वह ओर फोई न द्वोकर साक्षाव भगवान 
किष्णु दी हैं। यहाँ से साग कर पुएयनिधि राजमदल में पहुँचे, ओर 
वहाँ जाकर देखा कि राज कन्या फे स्थान पर वर्दोँ स्वय जगन्माता लक्ष्मी 
सो रहीं हैं। 
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अपनी स्वप्न ओर क्षायृत अवस्था में देखे गए इन दृश्यों 
पुययनिधि के भय दिस्मय सरे कोलूहण का ठिज्ञाना न रद्दा । 3४8 
दो उन्दोंने किए अपने नेत्र घाद किए और फर देखा कि चीरसागर में 
शेप नाग पी कुयडली पर उनका बंद बन्दी ओर रद्द कन्या विराज्मान 
हैं। दूसरों बार भी फिर यही दृश्य देखते ही पुययनिधि फिर अपने 
घन्दोगृइ और कन्या फ शयन फक्त में गए ओर वद्दों फिर पढिले को दी 


६० श़क््मी 


भाँति का 'धक्र, गदा पद्म घारी विष्णु ओर फ्मलासना लद्दमी णी फी 
अप्रत्म प्रतिमा के दर्शन किए ! 


दूसरी बार भी उन्हीं दृश्यों को देख पुययनिधि भोचक्फे होकर रद्द 
गए। ये प्रयत्न करऊ भी नहीं सोच पा रदे थे कि यह सद रहस्य क्या दै ? 
अपनी इस दयनीय स्थिति में पुणयनिधि भगवान के सामन घुटने टेक 
अपनी आत्यशान्ति फ लिए ग्रदू ग्रदू स्वर मे प्रार्थना करने छगे । पुएय 
निविशझॉसें घन्द फर प्राथंना म लीन दो बेंठे द्वी थे कि उन्हे अपनी 
आँखों के सामने एक दिव्यालोक फैना दिप्ाई दिया | जिसके भली प्रकार 
फैलन ही भगवान्र विष्णु ओर जगन्माता लक्ष्मी को अपने सम्मुख 
उपस्थित पाया। 


भगवान विष्णु ओर लक्ष्मी व्दों आकर यढ़े दी नहीं दो यए वरन्‌ वे 
पुणयनिधि को सस्बो वित करते कहने लगे-- 

पुपयनिणि, अपने हृदय की यिहलता शान्त क्रो, और आश्वस्त 
होकर अपनी आँखें सोप्त इधर हमारी ओर देखो] जिस कन्या को तुमने 
अपनी कन्या के रूप मे स्वीक्षर किया है, वह कोई मानवी नहीं साक्षात्‌ 
लच्मी जी दी दँ। ओर जिस व्यक्ति को अपने अपराधी फे रूप में तुमने 
बन्दी घनाया है वद ओर फोई नहीं स्वयं में विष्णु दी हूँ। तुम्दारे पोरुष, 
अनाय सेथा ओर ख्री तथा धर्म क रक्षण में तुम्दारों परीक्षा लेने के 
किए मैंने अपने नियम के अनुसार अपनी यह लीला की थी। जिसमें 
हुम पुर्णेत खरे उतरे, अब शा-त ओर स्वस्थ होफर अपना कार्य क्रो । 
तुम्हारी परीक्षा पी इस समता कं प्रतिफल स्वरूप आज से देवी लक्मी 
हुम्दारी फन्‍्या के रूप मे द्वी तुम्दार यहाँ रहेंगी। तुम्दारे यहाँ तो वह्द 
रहेंगी द्वी पर उसी क साथ तुम यह भी निश्चित समझो कि जदाँ भी 
लोग दीन, नाथ ओर थियों की सम्मान रघ्ता एव उनकी सेवा सम्भाल 
में निस्वाथ भाव से अपने पोदुष का प्रयोग फरेंगे वहाँ भी वे अच्ष्य ओर 
अचल द्वोकर निवास क्रेगी। झोर फिर जहाँ जद॑मी होंगी वहाँ सभी 
प्रकार को सुख, शान्ति ओर सम्पत्रता फी बृद्धि दोगी। 

भगवान के श्री मुस से इतना सुनत॑ ही पुणययनिधि ने अपने पुलक्ति 
नेत्ों से विश्व पालक भगवान विष्णु ओर जमन्माता लक्मी फ॑ दुर्शन कर 
अपने को धय मान गद रदू स्वरों मे उनकी प्रार्थना की । 
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प्रययनिधि फी प्राथेता और इस कथा प्रसग के नीचे उस शरद स्वा- 
तरी मे अपने सान्स्क्ृतिक आचायो के शब्दों में मगवान विष्णु की यह 
वन प्रार्थना अंकित करत हुए अपनी निम्र की श्रद्धा के रूप में यह 
अंकित कर दिया मगवान जैसी इनयी निभाई बेसी दी अपने सभी 
दरलु-सग्रद्धालु खरे सोटे पुरों की भी निभाना बनाना | इतना लिख 
( उसने कद्दा-- 
श्रेय सदा दिशतु सालस पच्मप्ट क्ति 
निद्रायित अपि दृशो भ्ृशमुममयय) 
संवाह्मानवरणाम्युत जातहषों, 
लक्ष्मीमुखेध्ाणपर  परमेश्वरी व ॥ 


लक्ष्मी भर सुमति-सदाचार 


सबे-मगला लदमी को प्रसन्ननदन देख गृदृस्वामिनी ने अद्धा पूर्वक 
अभिवन्दन कर पूछा-देवि शाप ने यद्द तो बवाया कि जहाँ मदिरा, 
वेश्या ओर जुया दूोते हैं, वहाँ में नहीं रहती हैँ। किन्तु क्या इनके 
अतिरिक्त और भी काई यारण ऐसे द्ोत हैं, जिःदें देखय र आसानी से 
सममा जा सके कि आप कहों हैं ओर फद्ों नहीं ९ 
गृइस्वामिनी को बिनम्नरठा भरी शित्षास्ता देख लद॒मो ने दसे सम्बोधित 
करते हुए कद्वा--बहू | कद नहीं सकठी फ्तिती वार और फितने स्थानों 
पर मुझे अपने रदने न रदने फ फाय फारण वताने पढ़े हैं। फिर भी 
देखती हूँ कि संसार अपनी सुलफाड प्रकृति और माया मदद में पढ़कर 
उसे भुला देता है। ओर मुझे फिर किसी नए स्थान पर आते जाते उन- 
काये-कारणों की विस्तृत ज्याख्या करनी पढ़ती दै। ओर तो ओर एक 
बार सुमे स्वयं भगवान्‌ वि णु फो जिनके निकट मे अपने जन्म से ही 
अच चल द्वोकर मूर्त रुप में रहती हैं बताना पढ़ा था-- 
यत्रास्यागव दान-मान परण-प्रच्तालन॑ भोजन 
सत्सेवा पिनृद्वताचेनविधि रूत्यं गया पालनम्‌। 
घान्यानामपि थय्र नास्तिकलद॒श्चित्तानुरूपा प्रथा 
दृश् प्र'इ इर्शि बमामि रुमला तस्मिन्‌ गूदे निश्चला | 


६२ लच्मी 


छहाँ दान मान कफ साथ अतिथियों और सन्तों को मोजन तथा 
देवता ओर पित्रों का पूजन अचन द्वोता है। सत्य ओर गौ का पालन 
होता दे और श्ावश्यक धान्यों फा संप्रद जद्दाँ दोठा है। भिन परों की 
मदिलाएँ पति क अनुरूज आचरण परनेवाली दोती है दया पारस्परिक 
फलछ्द या धअमाव छणहाँ द्वोता है वदों में अध्याय शोर अचल दोकर 
रहती हूँ । 

इतना पहने क॑ पश्चात्‌ लद॒मी देवी मे आपने रहने न रहने फे सम्बन्ध 
घी पारस्परिक सुमति की एक पुरानी किम्बदृन्ती कद्दत हुए कहा-- 

बहुत दिनों की वात है धारा नगरी में एक सेठ रहते थे। घन-जन 
समी से भरा पूरा परिवार उनका था । समी प्रकार फी सुस्त सुविधाएँ उन्हें 
सहज सुलभ थीं। कई पीढ़ियों से उनके परिवार में श्च चल द्वीकर में रद 
रही थी। एक बार अपने अवतरण क दिन से एक दिन पहले में न उसे 
सम्बीधित करत हुए कद्दा-- 

बेटा, मुझे तुम्दारे परिवार में रहते रहते फित्तनी द्वी पीढियाँ दो चुकी 
हूँ, अब अपने स्वभाव क अन्लुमार मुझे पह्दी अन्यत्र जाना चाहिए | 
किन्तु बहुत समय से तुम्हारे यहाँ रदने क फारणा इस घर से कुछ मोह सा 
दो गया दे, इसलिए जाने से पहले तुमे! जता बता रही हूँ कि मे झव 
चली जाऊँगी चलती बेला में तुमे! नो माँगना दो सो माँग ले । 

मेरी बात छुत सेठ विचारा गुम सुम मोन सढ़ा द्वोफर रह गया। छुछ 
भी कहते उससे न वन रद्या था। तब मेंने उसे घीरज् देते हुए फद्दा, इस 
प्रकार दुसी ओर अधीर द्वोने की फोई बात नहीं दै। यदि तू इस समय 
जत्दी में कुछ नहीं सोच पा रद्दा दे तो आज नहीं कल स्वय सोच कर 
वा अपने पर वालों से सलाह कर जो तुमे ओर तेरे घर वालों को रुचे सो 
माँग लेना । 

अपने उस भक्त से इतना पद्द कर में तो अन्तर्धान हो गई ओर उस 
सेठ ने अपने बहू बटों ओर नाती-पोतों पो थुला एक जगह बेठा कर 
मेरी बाठ सुनाई ओर फ़िर सव फा मत जानना चाहा कि क्या 
समाँगना चादिए। 

सेठ की बात सुन सभी ने अपने-अपने मन ओर मत के अनुसार 
झुम्ताव उसे दिए। किसी ने अपार घन दौलत मॉंगन को कहा ओर कसी 
ने घुद्धि-वैभव तो किसी ने जगह-भमीन माँगने की वात बताई ओर 


लद्ष्मी ओर सुमति सदाचार दर 


चही कसी न अपने परिवार के सुस्दर स्वास्थ्य ओर स्वहप की कामना 
बएड को कद) सेठ पी एक छोटी बहू भी थी। जो सवसे पीछे! घुप-चाप 
धूँघर में मुँदद ढाँ क दूर बेठी थी। उसका मत भी सेठ ने जानना चाद्दा। 





बहू न सास क साज्यम से सेठ को आअपना सठ बताते हुए फ्हा-- 
दृष्द, मेरी सममः में लदमाजी से ओर कुछ, न माँग फेवल सपने परिवार 
में सुमतति ओर सद्भाव पी द्वी कामना फी जाय। 
बहू वी बाठ सुत सेठ न मन ही मन थोड़ा विचार किया ओर पहा, 
ठीक दे चेटा, शरा ही बाठ ठीक है--अगर घर में सुमत द्वोगा तो क्‍या 
सु क्‍या दु'ख समी को किमी प्रकार आापम में हँस सेल काट दी लेंगे । 
यटू को वात पर सेठ को मुइर लगत दी सरने ध्यपनी स्वीकृति दी । 
आर फिर जैसे दी दूसर दिन मे फिर सेठ से मिलो तय मेर पूछने पर उस 
ने दवाव जोड़ घर कद्ा सैया अव अगर आप को जाना ही है तो क्या में 
ओर फ्या पोई और कद्द दी क्या सफत है| इतन दिन सुछ-सल्तोष देकर 
आए यहाँ रही यद्दो भापक्षो करा दै। ओर झब अगर छात्रा ही है तो 
छात समय यददो एक वरदान दने की कृपा करें कि प्यापर' ध्यनुप्द से 
भर-पूर और फले-फूले इस पर में हप या शोछू फैसा भी समय श्रस्तमय 


६२ लच्मी 


जहाँ दान मान फे साथ अतिथियों ओर सर्न्ता को भोजन तथा 
देवता ओर पित्रों का पूजन अचन द्ोवा है। सत्य और गो का पालन 
होता है ओर झापश्यफ धान्यों पा सप्रद जद्दाँ द्ोगा दै। जिन घरों की 
मद्दिलाएँ पति क अनुकूल श्राचरण फरनेवाली द्दोती दे तथा पारस्परिक 
फलद का अभाव जहाँ होता है वढाँमें अच्यय और अचल द्दोकर 
रहती हूँ । 

इतना कहने के पश्चात्‌ लक्ष्मी देवी ने ध्पण्ने रहने न रहने के सम्बन्ध 
की पारस्परिक सुमति की ०क पुरानी किम्बदन्ती यहत हुए फद्दा-- 

घहुत दिनों की वात है धारा नगरी में एक सेठ रहते थे । धन-जन 
सभी से भरा पूरा परिवार उनका था। समी प्रकार फी सु सुविधाएँ एक्‍्हें 
सहज सुलम थीं। कई पीढ़ियों से उनके परिवार म अच चल द्वीकर में रह 
रही थी । एक वार अपने अवतरण के दिन से एक दिन पहले मे न उसे 
सम्बोधित करते हुए क्द्वा-- 

बेटा, मुझे तुम्दारे परिवार में रइते रहते क्तिनी ही पीढ़ियाँ दो चुकी 
हैं, अब अपने स्व॒भाव फे अमुमार मुमे फटी अन्यत्र जाना चाहिए। 
किन्तु धहुत समय से तुम्दारे यहाँ रदने के फारण इस घर से कुछ मोह सा 
दो गया दे, इसलिए जाने से पहले तुझे जता बता रही हूँ. कि मे अब 
चली जाऊँगी चलती बेला में तुझे! जो माँगना द्वो सो माँग ले । 

मेरी बात सुन सेठ विचारा गुम-सुम मोन खड़ा होकर रद्द गया! #छ 
भी फद्दते उससे न वन रदह्दा था। वब मेने उसे धीरज देते हुए कहा, इस 
प्रकार दुसी ओर अधीर द्वोने की फोई बात नहीं है। यदि तू इस समय 
जहदी में कुछ नहीं सोच पा रद्दा है तो आज्ञ नहीं कल्न स्वथ सोच कर 
वा अपने घर बालों से सलाद कर जो तुके ओर तेरे घर वाला को रुचे सो 
मॉँग लेना । 

अपने उस भक्त से इतना कह कर में तो अन्तर्धान हो गई ओर उस 
सेठ ने अपने वहू बेटों ओर नावी-पो्तों को बुला एक जगह बेठा फर 
मेरी बात सुनाई ओर फिर सब फा मत जानना चाह्य कि क्‍या 
मॉाँगना चाहिए । 

सेठ की बात सुन सभी ने अपने-अपने सन ओर मत के अनुसार 
सुम्हाव उसे दिए। कसी ने अपार घन दौलद माँगने फो कद्दा ओर फ्सी 
ने बुद्धि-वैभव तो क्सी ने जगह-ज्मीन माँगने की घात बताई । ओर 


दर्डु 
लद॒मी और सुमति सदाचार 


हरी फामनी 
ह| सिमी ने अपने परिवार के सुन्दर स्वास्थ्य ओर स्वरूप की 
34 । सेठ की एक छोटी बहू भी थी। जो सबसे पीछे चुप-चाप 
घूँषट में मुँद ढा के दूर बैठी थी। उसका मत भी सेठ ने जानना चाहा । 





बहू ने साप्ष क साध्यम से सेठ यो अपना मत बताते हुए फद्दा-- 
दद्दा, भरी समझ में लदमीजी से भर कुछ न माँग फेवल अपने परिवार 
में सुमदि आयोर सद्भाव पी द्वी कामना फी जाय। 
बट पी बात सून सेठ ने मन द्वी मन थोड़ा विचार जिया ओर पह्टा, 
ठीफ दै पढ़ा, ते हो घाठ ठीक दै--अगर पर में सुमठ द्ोगा तो क्या 
सुख क्या दु'स समी को कसी प्रकार आपस में हँस सेल षाट दी छेंगे । 
पहट्ट दी बात पर सेठ छी मुइर लगते दी सरने झ्मपनी स्वीकृति दी । 
और फिर केस दी दूर दिन में रिर सेठ से मिली तब मेरे पूछने पर उम 
ने द्वाप जोइरर कद्दा मैया अव अगर घआाप को जाना दी दै तो क्‍या में 
आर पया काई आर पह दो कया सकत है। इतने दिन सुघ-सस्तोष देकर 
आप यहाँ रहे) पदी ध्मापकी पा दै। ओर श्मव अगर छातना दी दे तो 
हगने समय यद्दों एक बरदान दन की करा करें हि आपक अनुप्तद से 
अप-पुर ओर फले-कूपे इस पर में हुए दा शोद फेसा भी समय ध्यसमय 


द्द्ए लषमी 


पढ़े पर इस परिवार के छोटे-बड़े किसी भी ख््री पुरुष में पारस्परिक ईर्ष्या 
वा कछद फ्छुप का नाम न दो । 
सेठ की बात सुन मुझे वेसे ही मौन निरुततर ड़ रद्द जाना पड़ा 
जैसे पदििले दिन मेरी घात पर वह सेठ रद्द गया था। इसक पश्चात्‌ मैंने 
फिर उमकी पीठ पर अपना हाय फेत ओर क्द्ा-- 
बेटा तुमने अपने पियेक से अप्रत्यक्ष रूप में मेरी चंचल गति को 
अच चल थना दिया है। शव में तुम्दारे घर रहूँ वा जाऊँ फोई प्रभाव उस 
या नहीं द्ोता । जब तक किसी परिवार में सुमति-सोदाद रददता है, तब 
तक कोई भी उप्त घर परिवार फी सुर समृद्धि मिटा नद्ं सकता। 
अपने घर में प्रतिष्ठित पद्मासना लक्ष्मी के श्रीमुस से 'जदाँ मुमति 
तेंद सम्पति नाना! का यह पावन सन्देश सुन सावुत किसान पत्नी ने श्रद्धा 
के साथ उनके चरणा पर अपना माया टेक दाप भोढ़ फिर उसी भाव से 
पुद्धा --देवि क्या ओर मो कोई प्रसग ऐसा है जिससे हमें शरापके सम्पन्ध 
फी छुछ सीख मिल्ल सफे ! 
इससे आगे विष्णुप्रिया लद्दमी ने अपने मृदुद्वास्य की दीमि बिखे- 
रते हुए कद्ा,--हाँ, एक बार कृष्ण प्रिया रुक्मियी देवी ने भी ऐसा दी 
प्रश्न किया था तय मेने उन्हें व्योरेयर बताया था कि में किन आचरणों 
के खो पुरुषों के निकट अपनी सइज स्वामात्रिक गति से रहती हूँ झभौर 
क्ैमों फ पास नहीं । मद्॒र्षि व्यास ने मरे और रुक्मिणी देवो फे उस पावन 
प्रसग को युग युग फी सनन्‍्ततियों फ शान-ब्घेत के देतु अपने मद्दाभारत 
मामफ पन्य क अनुसाशन प्र में उल्चिसिन फर दिया दे। जहाँ से उपका 
विधियत्‌ अध्ययन कर सदा स्वदा के लिए हृदयंगम किया जा सकता है। 
इसके साथ ओर भी कितने ही प्रेरक प्रसंग उसमें ऐसे मिलेंगे मिनके 
मनन से पाठक अपने फो सुसंस्कृठ मर सुप्री घना सकता है। 
लक्मी के इतना फ्द्ट मोन द्वोते द्वी किसान वधू ने अद्धा फे साथ-- 
दिस्एयवरणं दिरिणीम्‌ सुबणे रजतस्जाम, 
चन्द्रा दिर्एमर्यी लद्ठमीं जातवेदों म आर | 
ता म जाप जातवेदो लक्षमोमनपरगामिनीम , 
यस्या दिरिएय विन्देय यामश्व पुरुषानदम्‌ ॥ 
इन बंद विदित सवरों में लक्ष्मी जी का वन्दनर्था। शोर अपने 
पदि से कप्त द्वी मद्याभारत की प्रति लान को कद्दा। मोर फिर छैसे 


लच्मी और सुमति सदाचार दर 


ही दूसरे दिन पर में मदृश्रत की प्रति आ गई तव भ्रद्धा आर विश्वास 
के साथ प्रन्थ पूजन कर उसमे से रक्मिणी-लदमी प्रसंग निकाल पढना 
प्रारम्भ किया। 
धर्मराज युपिष्टिर ने युद्ध भूमि में शर शेया पर लेटे पितामद्ध भीष्म 
को थद्धापूवंक झ्चना कर विनय पूवेक पूछा-- «५ 
दादा, केबल मनुष्य ही नहीं दब, दानव, यक्ष गन्‍्थवे ओर फिन्नर सभी 
सर्वेसिद्धि दापिनी ली फो पाले ओर अपन यहाँ छात्तय ओर अचल 
बनाकर रखने के लिए लालायित ओर प्रयत्नशील रहते हैं। सभी सम्भव 
और असम्भव उपाय भी उनके लिए किए जाते हैं। किर भी कद ज्यता है 
कि चैचला लद््मी कहीं भी अचचल द्ोकर नहीं रदती हैं। समिष्टि का 
बढ़ा हित होगा यदि इस सम्बन्ध में थोड़ा भकाश डालने फी कृपा करें । 
धर्माराज की बात छुन पिवामद् ने कद्ा-इस संस्याध में में अपनी 
ओर से छुछ न पद एक पुणतल प्रसग जो सेंने अपने शुरुजनों से सुन 
रक्पा हैं, सुनाता हूँ, आशा दै उससे तुम्हारी जिज्ञासा को पूर्ति हो सकेगी। 
पक समप की बात है, योगेश्वर मगवान कृष्ण रुस्मिणी देवी और 
लक्ष्मी णी के साथ बेठे पारस्परिक चर्चा फर रहे थे तभी शॉक्मयणी देवीने 
खद्धा के साथ लद॒मी जी से कद्ा,-देवि, यदि अपराध न द्वो छो मेरी 
बदी लालता आपक श्री मुप से यह जानने की दे क्रि आप ससार में 
केमे क्ोगों ओर स्थानों में रहती हैँ ओर फेसों मे नदीं। 
देवी रक्मिणी फी बात सुन लद्मी जो ने कहा--मंद्रे, प्रसनता को 
बात दे कि आज तुम ने यद प्रश्न छेढ़ा। इससे वे ध्यक्ति भी णो मुमे 
चचला कद कर लाछित किया फरते हें. सहज हो यह जान सकेंगे कि में 
कहाँ ओर कैसे स्थानों में रहती हूँ ओर कहाँ नहीं। अपनी घात को 
चालू रखते हुए पदूमासना ने आगे कद्दा--अच्छा होगा कि आपने रहने 
के सासारिक स्थान बताने के पूर्व य्ट स्पष्ट कर दूँ” कि मैं मूत-रूप से 
कवझ भगवान विष्णु के निकट ह्वी स्थायी द्वोकर रदती हैं, कारण फि 
बर्दों क्या राजा जया रक सभी की पहुँच है। सभी फ प्रति समठ-ममत्य 
का व्यवदए चहुँँ है ।_ ऋ्देय आर अ्ोप भार से समी के सुद्ित ध्योर 
समंगल की कामना और समानरूप से समी का विधिदत पोषणुबर्दों होता 
है। किसी ओर क दोष वा कसरें न देख ये फेवल अपन प्रिश्व पोपण के 


फतेव्य कर्म काद्दो घ्यान रफ्त हैं। यही कारण है कि मेर समुद्र से 
श्र 


दर्द लद्मी 


निव छने पर जय कि दूसर ओर किसने दी देव दानव मेरी ओर आशा 
मरी दृष्टि से देखने में लगे थे, तमी भगगान नारायण अचचल भाव से 
अपने विश्व पालन के कर्तव्य फर्म में लगे थे, सम्भवतः मेरी ओर 
उनवा छ्यान भी न हो । अपने कम में उनकी ऐसी अड्विग निष्ठा देस 
कर दी मेने अनगिनते देव दानवों के बीच उनका बरण] किया था ) उनके 
इन्दीी गुणों फ पारण में तब से श्मव तक मूर्त रूप में उनके निकट रहती 
हैं। ओर यदि उनके लीला रिलास के लिए फदीं णादी भो हूँ वो ध्नके 
ही बहस) की पूर्ति के लिए उनके इन्दों गुणों ओर इ-हीं को वाले 
स्थानों में दी जाठी रहती हैँ। में कद्दों भोर वैसे स्थानों और मनुर्ष्यों 
में जाती रदती हूँ । उसमश्य उिस्तृत परिचय इस प्रकार है-- 

विण्यात है कि--उद्योगिनम्‌ पुरुष सिंहभुपेति कद्मी ? अर्थात्‌ 
धुरुष सिंद जो उधमी लद्मी तावी चेरि! अस्तु में सबसे पदिले उनके 
घरों में रहती हूँ जो अफर्मणय, ध्यालमी ओर अमुथोगो नहीं हैं। मिरदें 
झपने श्रम ओर बाहुबल पर विश्वास है। णो प्रतिभावान और पुरुषार्थी 
हैं। जो अपने सदूशियेक्र द्वारा प्रारम्म किए कार्य को पूरा करफे ही 
चैन लेत हैं। विप्न बाधाओं या सेक्टों ओर असफ्लताथों फ॑ भय से 
बीच में दी उसे नदीं छोड़ बैठते हैं। “कार्यम्‌ साधयामि वा शरीरम 
चावयामि वा? का शादर्श द्वी निया सिद्धान्त द्ोता है। दूसरों के किए 
हुए उपकाररों फो स्वयं तो फभी भूलते दी नहीं हैं वरन आबसर आने पर 
दूसरे ओर सिद्धा-तद्दीन स्वार्थी जनों को भी प्रथिंवी की बेदना बताते 
हुए कहते दैं-- 
सात द्वीप नव पयंड ध्मर्द मन्दर मेरु पद्ार। 

शेषदि इतो न भार है जितो ऋत्तप्नी मार॥ 

इसी प्रकार में उनके यहाँ भी आचण आर अछाय दोकर निवास करती 
हूं जो दूसरों के धर्म की निन्‍्दा किए बिना अपने धर्म कर्म पर 
निष्ठा ओर विश्वास करते देँ। 'परम धर्म श्रुति विदित अर्दिसा, 
पर सिन्‍्द्रा सम अघ न गिरिंसा'-फे पावन सिद्धा-त फो मान णो किसी पर 
भी ई्ष्या-द्वेप क्रोध या घृणा नहीं करते। वढ़े-बूढ़े गुरु जनों और अतिथियों 
के सेवा समादर में शिनका मन <मवा है! जो उमा शील ओर सन्तवोंपी 
हैं। स्व॒भावसे ही सत्यवादी, विनम्र ओर उदार लोगों फे घर्रो म॑ भी मेरा 
निवास दोता दै। जिन घरों की स्लियाँ अपनी कुल परस्परा ओर मान 


लदच्मी ओर छुमति सदाचार हक 


मर्यादाओं का ध्यान रख गुरु त्राह्यय अतिथियों ठथा सिद्धों तपस्थियों 
और देव पितादि का अर्च॑न-्बन्दुत करती दें उन ऐसे घरों में भी मे अपनी 
सभी सिद्धियों क साथ रहती हैँ । इसी के साथ यज्ञादि शुभ कर्म सम्पन्न 
करनेवाले स्थानों में, सत्पुरुषों के सत्सम ओर सदसन्थों के स्वाध्याय ओर 
उत्व चिन्तन में भी मेरा निवास होता है। चरसनेवाले, बादलों मे, 
शरद-फ्ूतु के सुद्रावने नात्रों में, सिंह, द्वाथी, गाय, ओर बेलों के सुन्दर 
मुणडों तथा हस, सारसादि के कूजित दर-भरे और फले फूले ब्क्षों मे, 
निमेल जल से लद॒राते वालाबों और नदियों क क्‍्छारों में भी 
मेरा निवास है। 
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किठ इन ऊपर बनाए स्थानों ओर गुणों के विपरीत जिन स्त्री पुरुपों 
को आत्माएँ स्वार्थी ओर संकुचित दो चुको है, जिनके अन्चसू का 
उत्साह मर चुका दै, काम करने पी उम्रग भिनमें नहीं रह गयी है। जो 
आज पक सिद्धान्त बनाते देँ झथवा एक काम प्रारम्भ करत है ओर कत्ल 
विध्व-याघाओं या असफलताओों क भय से उसे छोड़ दूसरा परने लगत ह्वै 
यहाँ मे नहीं रहती हूँ। ओर जिनक घरों में रात के कूठे यासन और चोज़ा 


द्द्द लदमी 


वैसे ही जूठे पड़े रहने दिये जाते हैं भिनफ॑ यहाँ घर और आँगन नियमित 
रूप से रोज रोज नहीं माड़े जाते हैं। घर-ग्रहस्थी का सामान जहाँ यया 
स्थान न रस योंही जहाँ तद्दाँ बिखरा पढ़ा रहता है। जग जान पर भी 
जिमके यहाँ सोन के विछोने विछ्ते द्वी रहते हैं। सूर्य निकलने पर भी जो 
खरादे भर कर सोते रद्दते हैं झथवा दर-दम सोते रहने फी ही अमिलापा 
जिनके मर्नो में बनी रहती है उन ऐसे आलपसियों के घरों में मेरे रहने फी 
फल्पना करना दी मिथ्या है! इसी प्रहार जो तेरे मेरे घर फिरने-डुलने 
में मगन रहत हैं जियके मर्नों में दूसरों के दोष देखने ओर उन्हें किसी 
प्रकार अपमानित-लाछित करने की भावना रहती है, भले लोगों के तिफद 
चेठने-उठने पर भी जिनका राग ट्वेंष या दुःख द्रोदद शान्त नहीं होता झश 
रुप में भी मे वहाँ नहीं रहती हूँ । इसी प्रकार दे रुक्मिणीदेवी जहाँ के 
निवासी विदा, बुद्धि, पल, पराक्रम तथा झ्ाचार व्यवहारादि व्यवद्दारिक 
बातों तथा दूसरों का सम्मान करने में दल्के दोत हैँ उन ऐसे ख्री-पुरु्षो 
आऔर स्थानों में भी मेरा रहना झसम्भव होता है। 
लो चाहत हैं कि मे अथवा मेरी शक्तियाँ उनके यहाँ रहें थे अपने 
व्यवद्वार्स को ऐसा बनावें । जब तक जिनके परिवारों और घ॒र्रा में ऐसी 
व्यवद्वारिकता रद्दती दै तब तक में अपनी समस्त शक्तियों के साथ उन 
मानों घरों ओर स्थानों में अच चल द्वोकर रद्दती हूँ । 
लक्ष्मी देवी के अपनी बात पूरी फरते द्वी रक्मियणी देवी ने द्वाथ जोढ़ 
कर उनकी बन्दना करते हुए कामला की,--देवि | शक्ति दो कि हस अपने 
चरिप्रवल्लको ऐसा वना सके कि आप का ऐसा ही प्रेम और ऐसे ही 
स्नेहामुगृद का बल जम-ज मान्तर में हमारे साथ रद सके | 
इस प्रकार पितामद के श्री मुस से क्षदमी दक्मिणी फा यद्ट पावन 
प्रसंग जान सभी स्रोताओं के मुख से अपने आप घ्वनित हो उठा-- 
समस्ते सर्वदेवाता वरदायिनि! दरि प्रिये, 
या गतिस्त्वत्पपन्नाना सा में भवतुतेडचेनात्‌। 
घनादाये नमस्तुभ्य निधिपद्माधिये शुभ, 
भवन्तु त्वतृप्रसादेन घन धा-यादिसिम्पद ॥ 


आचार शोर लक्ष्मी 


बच्चों फे भोले मन पर फोई सिपाई समस्काई जानेवालो बात चादे भल्ले 
दी अपना प्रभाव देर में डाले अथवा न भी डाले पर अपने अभिभावुकों 
और साथी सद्ठियों के आचरणों का प्रभाव उनके निर्सेल सन्तस पर 
अपने आप दी आसानी से स्थायी ओर सद्ज स्वाभाविक वन कर बेठत 
देर नहीं लगती। उनके आचार विचार अनजाने और अनसहेमे, ध्मन 
सैंवारे द्वी अपने आप वैसे दी बनते चलते हैं, छौसे उनके अभिमावुर्कों वा 
साथी-संद्वियों के द्ोते हैं। इसी लिए जिनके मन में अपनी सन्तानों को 
समय, सचरिन्र एवं सुशिक्तित बनाने की कामना दोती दे वे अपने 
बच्चों की अपेक्ता अपने आपके आचरणों को द्वी सदेजने-सेवारने का 
प्रयत्न करते हैं । 
इसी सनातन सिद्धान्त के अमुसार यद दुम्पति भी छुछ अपने भविष्य 
फे लिए ओर कुछ अपने सन्‍्तानों के मरिष्य के लिए अपने प्रत्येक च्वण क 
कार्य-व्यापार में जागरूकता से काम लेते थे । फलत इनके बच्चे भी इनके 
शाचरणों की प्रतिच्छाया बन रदे थे । वे भी उन्हीं की माँति सूर्योदय से 
पूबे उठते थे | उठकर भगवान का स्मरण ओर घर बाइर के बढ़े बूढ़ों फा 
आभिवादन फर शोचादि से निबटते थे । समयामुसार थोड़ा बहुत व्यायाम 
करते खुलो हवा में घूमते ओर तब जलपान कर पढ़ते लिश्षते या खेलते- 
कूदते। फिर सवके साथ स्नान, भोजनादि फ्रते ओर इसी प्रकार सन्ध्या 
समय मी सबके साथ ०यालू कर नई पुरानी कथा फद्दानियाँ छुमते ओर 
फिर 'जतदी सोवे, जल्दी जागे, ज्ञान ध्यान सुपर सम्पति पावे! के आदशे 
को मान संगवान का नाम ले सो जात। 
एक दिन बच्चे अपने घर फ वाल-कक्त में बेठे कौतृहूल के साथ मद्दा- 
भारत फे चित्र दस रदे थे। उसी समय उन्होंने एक चित्र देग्य। चित्र से 
आकर्षित दो वे अपनी समूची शक्ति लगा उसका मतलव जानने का प्रयत्न 
करने लगे। पर बढ़ी कठिनाई के बाद वे इतना ही जान पाए कि चित्र 
किसी नदी के किनार प्रात को स्फूर्विमयी बेला का दे। यद्द भी उद्दोंने 
अपने बुद्धि वल से समर लिया कि चिन में यड़े बने व्यक्तियों में एक 


छ० सद्टमी 
कोई कृषि हैं, एक राजा हैं और एक कोई देवी या मदादानी अपनी सखी 
सदेलियों फ साथ सुदर रथ के किनारे सढ़ी हैं। पर प्रयत्न करके भी 
व इप्तसे आगे को बाठ न जान पाए। तथ ऐसी द्वी खुली पोयी ले वे 
आपने पिठ्य फे निकट पहँँचे और कद्दा,--पिता जी बताइए थद्‌ चित्र फर 
या ओर क्सिक्रा है। 

पिता ने बच्चों से सीजे-आँकलाए बिना द्वी पोथी द्वाथ में ली ओर 
वित्र तया उसका कया प्रसज्न देखकर कदा,--बैटा, यद्द वित्र मद्ाभारत में 
वर्णित शान्ति पर्ब के इन्द्र लक्ष्मी सवाद का है। पतित पावनी गद्ा मैया 
वी रेत में यद््‌ देवर्षिं नारद णी हैं, भर यद्द देवतासों फे राजा इन्द्र हैं। 
आर यद्द रथ के पास सर्व-सिद्धि दायिनी लक्ष्मी नी झपपनी शाक्तियों कर 
साथ खड़ी द्वोफर उदददें बता रहीं हैं कि वे कहाँ और कैसे आचरण के 
लोगों फे पास रद्ठती हैं ओर कदाँ नदी । 

लद्मी भी की वात थी, अनजान भी उनकी ओर आकपिंत द्वोते हैं, 
अस्तु बच्चों ने फौतृह्डल के साथ पिता से फ्द्दा, पिता जी, हम भी लद्ठमी 
जी की बात जामना चाहते हैं कि वे कहाँ रहती हैं, ओर फट्दों नदीं । 

वर्चो की बांत सुनते द्वी पिता के मन में अपने राष्ट्र क्ावि के 
"पालन सहज, छुयोग कठिन दै धर्म का, यह प्रेरक शब्द गूँजे। मन में 
अति दी उसने अनुकृक्ष अवसर की उपेच्ता करना ठीफ न समझ तत्काल 
दी पुस्तक संभाली ओर बच्चों को कथा क्रा सार समझाने लगा । 

उसने कहना प्रारम्भ किया--बात पुराने समय फी है। पक बार 
देवताओं फ क्रूपि नारदजी ओर देवराज इन्द्र मंगाजी के पवित्र ध्रुव द्वार 
वर पहुँचे । दोनों ने श्रद्धा के साय सण्या वन्‍्दम किया ओर वहीं रेव में 
बेठ घामिक चर्चा करने लगे । वे अभी बैठे द्वी थे कि पूव दिशा में सूर्य की 
स्वर्णिम किरणें फैलती दिसाई दीं । जिन्हें देखते द्वी वे दोनों श्रद्धा के साथ 
उठ फर उनकी अचना वन्दुना करने लगे । 

नारद और इद्र सूर्य देव की बन्दुना फर बेठ द्वी रद्दे ये कि उन्होंने 
सूयेदेव फे किरण जाल फे साथ द्वी एक ओर दिव्य रथ अपनी ओर आते 
देदश । रथ की ज्योत्किः शो देयते दी देवशरि ऑरेर देवयन फिर जहाँ 
के तद्दाँ खड़े द्वोकर रद्द गए। इतमे में द्वी वह तेज पुज रथ उनके निकट 
आा फर रुक गयां। रथ के रुकते द्वी इन्होंने देसा कि कुछ प्रभामयी 
टेबियाँ उसमें प्िराजमान हैं। देवियों को देसते द्वी इन्द्र और नारद ने 


आचार ओर लद्॒मी ७ 
माठूजाति के सम्मान को अपनी सनावन परम्परा के अमुसार उद्ध अपन्ता 


परिचय द्वेते हुए अपना प्रणाम निवेदन किया आर उनका परिचय जानने 
की अपनी जिज्ञासा प्रकट की । 
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5 -ज्वील 


इन्द्र की घाव पूरी द्वोते दी रथ में पद्मासन पर बेठी देवी उनके पास 
आई ओर अपना परित्रय देते हुए कद्दा--देवराज, में साध्यात्‌ विष्णु 
प्रिया छद्मी हैं ओर परद्द सत्र मेरी बद शक्तियाँ हैं. जितके द्वारा में श्रम 
साइसी झोर सत्य निष्ठ व्यक्ति को यश विजय ओर विमूत्ति देती हूँ। 
यो वो संसार का इर व्यक्तित अपनो देजिक-देदिक ओर भोतिक सिद्धि फे 
ज्षिए मेरी कामना फरता है, पर में फेत्रल उपी फे पास रहती हूँ जो अपने 
आचार ब्यवद्ार को शुद्ध वनाए रहता दे। आ्भी तक में देत्यों के या 
राइवी थी बिन्तु अब छेसे दी ऐेंने देखा कि उनके ऋष्वार-विचार ऋपनी 
परम्पण से गिरने क्षमे हैं, में उन्हें छोड़ देवताओं के यहाँ रहने के विचार 
से यहाँ छुम्दारे निकट आई हैँ । 

लद॒मी दी दाद पूरी दोत दी इन्द्र ने एक बार फिर उ्दें इस लिए 
प्रणाम किया कि सर्व सिद्धि दायिनी लद्मी देवी उनक प्रदिद्नन्द्दी देत्यों 


नह 


उ्र्‌ लद्मी 
को श्री द्वीन कर उनके यद्दाँ दी निवास फरने शा रही हैं। लच्ठमीजी को 
उनकी इस कषपा के लिए फिर एक बार ओर प्रणाम कर चुरने पर इद्र ने 
श्रद्धा के साथ उनसे फद्दा-देवि यद्ध तो आपकी बढ़ी भारी झपा देंव 
साओं पर है जो आप एर्ण रूप से उनके दी यहाँ रहने की छुपा फर रहीं 
हूँ, पर इसके साथ दम यह ध्मोर जान लेना चाहते हैं. कि अभी तक दैत्यो 
के आचरणों में क्या विशेषणा थी जो थ्यप उनके यहाँ रहती थीं, और 
अब उनमें ऐसा कौन सा विकार आ गया है जो आप उन्तें श्री-शक्ति 
ह्वीन कर छोड़ रदी हैं। 
इन्द्र फी वात सुन लक्तमी ने कद्दा--देवराज, तुम्दारा प्रश्न ठीक है; 
इससे तुम्दारे साथ मेरे लिए लालायित रहने वाले तथा मेरे न॒पा सकने 
पर था पाकर खो देने पर मेरी लाछनां वा विडम्बना फरने वाले भी मेरे 
स्वभाव से परिचित दो ज्ञायेंगे ! जिसके जान लेने पर फिर किसी भले 
आदमी फो मेरे सम्बन्ध में गलत घारणाएँ बनाने का अवसर न रदेगा। 
देवराज ! कददने वाले कुछ कदें पर सत्य यद्द है कि में अपनी रुचि से 
न तो कहीं जाती दी हैँ, ओर न फट्ठी से भागती ही हूँ। मेरे भक्तों के 
आचरण दी मेरे कद्दीं आने-जाने के फारय हैं। आ्ममभी ठक मे दैत्यों के 
यहाँ थी, इसलिए कि उनके यद्ाँ आचार विचार फा मद्ृत्त्व था। 'आचार 
प्रथमों धर्म ? की बढ़ी भारी प्रतिष्ठा उन सब में थी। वे सबके सब नित्य 
सूर्योदय के पूरे दी जायकर शोचादि नित्य कर्मों से निबट जप्-तप भजन 
भूजनादि करते थे। सदू मनन्‍्थों के अध्ययन ओर मनन को नियमितता 
और प्रविष्ठा उनमें थी । अपनी अध्ययन शीक्षता के बद्दाने वे नित्य किसी 
न किसी चितक वा बिचारक के पुनीत सम्पर्क का लाभ उठाते ये। देव 
पिय्रादि के साथ धर बाहर के बड़े बूढ़ों, गुरुजनों, विद्वानों तथा अतिथियों 
की सेवा करना उनका सदझ्म स्वभाव था। उनके सभी घर आँगन नित्य 
नियम से माड़े-बुद्ारे जाते थे । उनके मर्नो में किसी के लिए भी ईर्ष्या, 
दुम्भ वा द्वेप या क्रोध न होकर समी के प्रति श्रद्धा प्रेम ओर विश्वास का 
व्यवद्वार द्वीता था ! फूठ बोलना, जुआ खेलना ओर पराई निददा करना 
उनके यहाँ बढ़ा भारी पाप माना जादा था। आप साय भरक्कत, बाँट 
साय बरक्त? की परम्परा उनमें थी। अर्थात्‌ फोंई भी वस्तु केवल अपने 
साप ही या लेना भाड़ में कोंकने के जेसा था और सबमें मिल्त बॉटक्र 
खाना बुद्धि का सूचक था। अपने नोकरों तक से दुका छिपा कर कोई 
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चीज उनके यहाँ न खाई जाती थी। स्वभाव से दी वे सब उदार, सयमी 
और घदुभाषी होते थे । सरलता ओर निरमिमानिता पूर्षेक वे सबका 
यथोचित मान सम्मान फरते थे । लज्ञा ओर विनम्रता उनके गुर्णों की 
विशेषता थी । सास या ढोंग का उनमें नाम भी न था। सभी अपना- 
अपना फाम श्रम और समय से पूरा करते थे । न तो कोई काम उनके 
यहाँ दृत्का था और न काम फरने में उन्‍हें किसी को आालस वा सकोच 
ही द्वोता था। कर्मशील व्यक्ति फी बढ़ी प्रतिष्ठा उनके यहाँ थी। दिन में 
तो उनके यहाँ कोई सोता द्वी न था, पर रात में भी उनके सोने-जांगने 
का समय निश्चित था। छिपाकर घन सम्रद्द करने की बात भी उनमें न 
थी। अमहाय, अनाथ ओर दीन दीन जी पुरुष वालक ओर बृद्ध सभी 
फो सेवा करना उनके यहाँ परमधमे माना जाठा था। जिसके कारय 
अब तक में उनके यहाँ थी | पर-- 
अब मैं देखती हूँ कि वे सदाचारी देत्यगण वहीं अपने आचार- 
विचार से गिर कर आलसी जलुद्योगी ओर अभिमानी बन रे दें | पुरुष 
तो अपने बढ़े बूढ़े गुरुभनों घथा अतिथि देवताओं का अनादर करने 
दी छगे हैँ, पर स्तरियाँ सी झपनी लज्य और शील छोड़कर घरके बड़े-बूढ़ों 
फे सामने पति तथा नोकर चाकर आदि से लड़ने कगढ़ने लगी हैं। ओर 
पुरुषवर्ग भी उन्हें मारने पीटने तथा ्नाहत फरने लगा है। युवक गया 
उत्स३-समारोह्े में विद्वानों ओर गुरुजना की बात न सुन असम्यता से 
उनका विरोध वा अपमान करने लगे हैं । पिता के रहते दी पुर अपने घन- 
सम्पत्ति वा घर-द्वार का अधिकारी बनना चादता दै। उनके घरों में 
घो दूध ओर पानी फे चरतन यों हो बिना ढफे, उघारे पढ़े रहते हैं। रात 
क झूठे बर्तन ओर सोने के कपड़े दिन में भी जहाँ तहाँ फेने पढे रहते 
हैं। उनके मनों में इतना स्वायथे ओर इल्कापन आ गया है कि अब वे 
लोग घन सम्पत्ति द्वी नहीं खाने-पीने की चीजों को भी एक-दूसरे से 
छिपा फर रफने पाने लगे हैँ। न तो वे अपने वर्च्चो के रदन-सहन |या 
शिक्षा दीक्षा पा दी ध्यान रखते हैं, ओर न घर में पाल फर रकखे गए 
पशुओं के द्वी चारे दाने या रस-स्पाब का ध्यान रफ़्त हैं। भिससे 
पे दोनों द्वी तरह से पाप के माग्ी बनते हूँ | इन्ही सब फारणों से उनके 
घरों में जदाँ प्रं म॒ की निर्सेल घार बदती थी आर वहाँ कलइ-फछुष का 
चीचइ रऊाला जाने लगा है। गुरु प्राक्षण तथा यदे-बूढों का आ्यादर वो 
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को श्री द्वीन कर उनके यहाँ द्वी निवास करने आ रही हैं। लद्मीजी फो 
उनकी इस पा के लिए फिर एक बार झोर प्रणाम कर घुकन॑ पर इद्र ने 
अद्वा के साथ उनसे क्द्दा-देवि थद्ट तो आपकी घड़ी भारी कृपा देव- 
त्ाओं पर दै जो आए पूर्य रूप से उनके ही यहाँ रहने की पा कर रहीं 
हैं, पर इसके साथ दम यद ओर जान लेना चाद्दते हैँ कि अभी तक दैत्त्यों 
के आचरणों में क्या उिशेषता थी जो आप उनसे यहाँ रहती थीं, ओर 
झब उनमें ऐसा फोन सा विकार आ गया है जो आप उन्हें श्री-शक्िति 
हीए फर छोड़ रही हैं। 
इन्द्र की बाठ छुन लक्ष्मी ने कहा--देवराज, तुम्दारा प्रश्य ठीक है, 
इससे छुम्दारे साथ मेर लिए लालायित रहने वाले तथा मेरे न पा सफने 
पर था पाकर सो देने पर मेरी लाछूना वा विडम्बना करने वाले भी मेरे 
स्वभाव से परिचित दो ज्ञायेंगे। जिसके जान लेने पर फिर किसी भले 
आदमी फो मेरे सम्बन्ध में गलत घारणाएँ बनाने का अवसर न रहेगा । 
देवराज ! कहने वाले फुछ कहें पर सत्य यद्द है कि में अपनी रुचि से 
न तो कट्दी जाती दी हैँ, ओर न कही से मागती द्वी हूँ। मेरे भक्तों के 
आचरण दी मेरे कहीं आने-भशाने के कारण दैं। अभी तक में देत्यों के 
यहाँ थी, इसल्षिए कि उनके यद्दाँ आराचार-विचार का मदत्त्त था। 'आचार 
प्रथमो धर्म ” की घड़ी भारी प्रतिष्ठा उन सब में थी । ये सबके सब नित्य 
सूर्योदय के पुवे दी जागकर शोचादि नित्य कमो से निवट जप-तप भजन 
पुजनादि करते थे। सद्‌ प्रन्थों के अध्ययन और मनन की नियमितता 
ओर प्रविष्ठा उनमें थी । अपनी अध्ययन शीक्षता के बद्दाने वे नित्य किसी 
न ऊिसी चि-तक वा बिचारक के पुनीत सम्पर्क का ल्लाभ उठाते थे। देव 
पिज्रादि फे साथ धर बादर के बडे बूढ़ा, शुरुजनों, विद्वानों तथा अविथियों 
की सेवा करना उनका सहज स्वभायर था। उनके सभी घर आँगन नित्य 
नियम से माढ़े बुद्दारे जाते थे। उनके मर्नों में किसी फे लिए भी इर्ष्या 
दम्स वा देष या क्रोध न होकर सभी के प्रति थद्धा प्रेम ओर विश्वास का 
व्यवहार होता था । कूठ बोलना, जुआ खेलना ओर पराई निदा करना 
उनके यहाँ बढ़ा भारी पाप माना जाता था ) आप खाय भरफ़कत्र, बाँट 
णाय बरकत! की परम्परा उनमें थी। आयात फोंद भी वस्तु फेवल अपने 
आप दी य्य लेना भाड़ में फॉकने क जैसा था और सबसे मिल्ष बॉँदफर 
खाना दृद्धि का सूचक था। अपने नोकर्रा तक से दुका छिपा कर फोई 
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की बात भी सुनो-प्रारम्भ से दी अपने समाज की यद्ट पावन परुपरा 
रही है कि जब भी कोई शुभ फाये वा ऐसा अवसर आया कि हमें अपने 
प्रभु से कामना करनी पड़ी तब अपने ऋषियों ने मिन्न-मिन्न स्वरूपों ओर 
पिन्न सिन ख्वरों में एक दी कामना फी है । 
हे प्रभो, धमें ऐसा सत्य, ऐसा यश और ऐसी श्री आर्थात्‌ सम्पत्ति दो 
कि हम दीत्-दीन असद्दाय ओर निराश्रितों की सेवा सद्दायता कर सके। 
इसी कामना के साथ उपनिपदूकार ने भी अपना पावन सन्देश देते हुए 
फटा दै--'तेम त्यक्तेन भुव्वीया ” जो कुछ भी तुम्दें प्राप्त है उसे गदरे में 
गाढ़ कर नहीं समिष्ठि के द्वित की कामना से दूसरों के ल्लिए त्याग भाव 
से बाँट बरार कर उसका उपभोग करो । 
इसी ब्रात को क्षोक व्यत्स्थाकार ने अपने सीघे-साथे शब्दों में इस 
प्रकार कद्दा है-- 
पानी बाद नाव में घर में बाढ़े दाम | 
दोकदुथ उल्लींचिए यही सयानों काम |) 
इतना कद्द पिठा ने अपनी बात पूरी करते हुए सभी घर्चों फे साथ हाथ 
जोड़ गदू-गदू हवर्ों में कामना फी-प्रभो, हमे वह बल दो कि हम झमपने 


जीवन में अपने ऋषियों फे इस शाश्वत सन्देश ओर आदेश की रघ्ता योर 
प्रतिष्ठा कर सकें । 
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इस अनन्त यैमवशाली ससार की जढ़ में सभ्य और सुसस्क्ृत कद्दी 
जाने वाली विचारधारा का ऐसा अधाय बीज कहीं जमा है, जो काल के 
असद्य थपेड़ों में मो उमके परिष्छद जिचारों को नष्ट नहीं होने देचए है | 
जहाँ संसार में बहुत बढ़ा परिवार पैसे फे लिए कलप-कलप कर कमाते 
ओर कमा कर उसे गाढ़ घरने वालों का है, वहीं कुछ ऐसे भी हूँ जिद 


पैसे फे कमाने की अपेत्ता उमक सदुपयोग पी चिन्ता ग्धिक रहती द्दै। 
थे छसक॑ मरम फो जानकर बहते हैं-. 
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में करते दी नहीं हैं पर मूर्स ओर विद्वानों में भी कोई मेद-भाव झव उतते 
यदाँ नहीं रद्दा | दी पुरुष फी पारस्परिक प्रेम, प्रतीति वा तृप्ति नाम 
शेष हो अब उनमे रद्द जाने से उनके घरो में वर्या-शकर सन्तानें पैदा द्दोने 
खगो हैं| सनावन कुछ परम्परा का अश्राव ही उनमें हो गया दै। 
झआलस, झद्दकार, ईर्ष्या ओर वे प, दम्भ और अद्टकार, कूठ और फरेव 
ही अब उनका धस्धा रद गया दै। मनों से सम्पत्ति की शुद्धि-अशुद्वि 
का गिबेक चले ज्ञाने से अब वे सब फे सब आपसी छीमा ऋपदी में ही 
लग रहे हैं। झपने या अपने पूव जो द्वारा दिए गए दान-मान के छीनने 
हृढ़पते में प्रव कोई सोच संकोच उन्हें नहीं रह गया दे। किसी भी 
प्रकार से ओर किसी भी प्रकार का धन सींचने-हृढ़पने की बृत्ति अब 
उनकी हो गई है | शिष्य वर्ग गुद्ध ञ्नों की सेवा समादर न कर उल्टे 
उनसे ही अपनी सेवा समरादर कराता है। किसी के भी व्यवद्यार से 
श्र पवित्र की पढिचान असम्भव द्वो गई है। सामने रहते तो ्ञोग मीठी- 
म्रीठी बातें करते हैं पर पीठ फिरते दी मजाफ उड़ाने और जढ़ें काटने 
लगते हैं। ओर फिर जब कोई किसी संकट मे फंसा होता है तथ उसके 
साथ सद्दानुभूति न बता उसकी सिल्लियाँ द्वी उड़ाते हैं। किसी फे उपकार 
का आभार या कतक्ञठा प्रकाश फरने का भाव उममें रह नहीं गया है। 

देवाज | आचरण को इन्द्रीं अशुद्धियों क॒ कारण जब देत्यों का 
साय तेज ओर बल-बैमव ज्वीण दो रद्या है। उनका सारा पोरुष राख क्रे 
होम छैसा सार हीन दो रद्द है। 

फिर मला अब तुम्दीं बताओ सत्य और धर्म से बेंध+र रहनेवाली 
मै लक्ष्मी या मेरी कोई सिद्धियाँ वहाँ कैसे रह सकती हैं * 

लक्ष्मी फे इतना कद्द रुफते दी देवरा इन्द्र ने उन्हें फिर पक बार 
श्रद्धा पूषंक प्रणाम क्या ओर उनका आमार माना कि एन्होंन अपने 
कहीं भी रहने न रहन का स्वभाव बताते हुए देवताओं के यदाँ रहने का 
अपना निश्चय उन्हें बताया । 

पिता के मुँदद से इन्द्र लक्मी सवाद का यह पावन ओर प्रेरक प्रसंग 
छुनकर सभी बच्चे भाव भरी मुद्रा मे एक दूसरे का सुँद देसने लगे, तभी 
पिला ने उनसे कद्दा-- 

बेटा, तुम सबने लच्मी जी क॑ अपने भरी मुख से यदद तो सुना कि वे 
कहाँ रहती दें ओर कहाँ नहीं | पर अब थोड़े मे उन्हें पाकर उनके उपयोग 


शील और लद्मी श 


की बात भी सुनो- प्रारम्भ से ही अपने समाज की यद्द पावन परुपरा 
रही है क्लि जब भी कोई शुभ कार्य वा ऐसा अवसर आया कि हमें अपने 
प्रमु से कामना करनी पढ़ी सब अपने ऋषियों ने मिक्न-मिन्न स्वरूपों और 
मिन्न मिन्न स्वरों में एक दी कामना की है। 
हे प्रो, हमें ऐसा सत्य, ऐसा यश और ऐसी अर अर्थात्‌ सम्पत्ति दो 
कि दम दीत्-दीन असद्याय और निराशितों की सेवा सद्दायता कर सके। 
इसी कामना के साथ उपनिषदूकार ने भी आपना पावन सन्देश देते हुए 
कहा है--तिन त्यक्तेम भुख्वीया ” जो कुछ भी तुम्दें प्राप्त दे उसे गदर में 
गाढ़ कर नहीं समि्ठि के द्वित की कामना से दूसरों के लिए त्याग भाव 
से बॉट-बरार कर उसका उपभोग करो । 
इसी बात को क्ोक-व्यवस्थाकार ने अपने प्लीघे-साधे शब्दों में इस 
प्रकार कद्दा दै-- 
पानी बाढ़े नाव में धर मे थाढ़ें दाम । 
दोऊ द्वायथ उलीचिए यही सयानों काम ॥ 
इतना कह पिता ने अपनो बात पूरी करत हुए समी बर्चों के साथ दाथ 
जोढ़ गदू-गद्‌ हवरों में कामना की-प्रभो, दमे वह बल दो कि दम अपने 


जीवन में अपने ऋषियों के इस शाश्वत सन्देश ओर आदेश की रक्षा और 
प्रतिष्ठा कर सकें। 


शील भर लक्ष्मी 


इस अनन्त वेमवशाली सखार की जड़ में सम्य ओर सुसस्क्ृठ कही 
जाने बाली विचारधारा का ऐसा अक्षय वीज कहीं जमा है, जो काल के 
असक्न यपेढ़ों में मी उसक परिष्क्व पिचारों को नष्ट नहीं होने देवा है! 
जहाँ संसार में बहुत बड़ा परिवार पैसे के लिए कलप-क्लप कर कमाते 
झोर कमा कर उसे गाढ़ परने बालों का है, चदी कुछ ऐसे भी हैं जिद 


पेसे फे कमाने छी अपेत्ता उपक सदुपयोग की चिन्ता अधिक रददती है। 
वे उसके सरम को लानकर बहते दैं-.. 


च४ छ़्मी 


मे करते ही नहीं हैं पर मूर्ख ओर विद्वानों में भी फोई मेद-भाव आच उनके 
यहाँ नदीं रद्दा | दी पुरुष की पारस्परिक प्रेम, प्रतीति वा तृप्ति नाम 
शेष द्वी अगर उनमें रद्द जाने से उनके घरों में चर्पा-शकर सन्‍्तानें पेदा होने 
लगी हैं । सनातन कुल परम्परा फा अभ्राव ही उनमें द्वो गया है। 
झालस, अहंकार, ईर्ष्या ओर ढ्वं प, दम्भ ओर अद्दंकार, मूठ ओर फरेव 
ही अरब उनका धन्धा रह गया दे । मर्नो से प्म्पत्ति की शुद्धि अशुद्धि 
का विवेक चले काने से आब वे सब फे सब आपसी छीना झापटी में दी 
जग रदे हैँ । झपने या अपने पूत्र जो द्वारा दिए गए दान-मान फ॑ छीनमे 
इंढ़पने में अब कोई सोच संकोच उन्हें नहीं रह गया है। किसी भी 
प्रकार से ओर किसी भी प्रकार का धन सींचने इृढ़पने की श्रृत्ति अब 
उनमी दो गई है। शिष्य बर्ग गुर जनों की सेवा समादर म फर छल्ले 
उनसे दी अपनी सेवा समादर फ्राता है। किसी के भी ब्यवद्वार से 
शत्रु प्रिय की पदिचान असस्मव द्वो गई है। सामने रदत तो क्षोग मीठी- 
प्रीटी बातें करते हैँ पर पीठ फिरते ही मजाक उड़ाने ओर जह़ें फाटने 
लगते हैं । और फिर जब कोई कसी संकट म॑ फंसा होता है तव उसके 
साथ सद्दामुभूति न बता उमकी सिलियाँ दी उड़ाते हैं। किसी फे उपकार 
का आभार या ऋृतझ्ञता प्रकाश करने फा भाव उनमें रह नहीं गया है। 

देवग़ज | आचरण फी इन्द्रीं अशुद्वियों के कारण अब देत्यों का 
सारा तेज ओर बल वैमव ध्वीय द्वो रद्या है। उनका सारा पौरुष राख के 
होम पैसा सार द्वीन हो रहा है। 

फिर भला झब तुम्दीं बठाओ सत्य ओर धमे से बैँधकर रहनेवाली 
मैं लद्दमी या मेरी कोई सिद्धियाँ वां कैसे रद सकती हैं ? 

लक्षंमी फे इतना कद रूकते ही देवराज इन्द्र ने उन्हें फिर एक बार 
श्रद्धापूर्वक प्रणाम क्या ओर उनका आभार माना कि उन्होंने अपने 
कहीं भी रहने न रहने का स्वभात्र बताते हुए देवताओं फे यहाँ रहने का 
अपना निश्चय उन्हें बताया । 

पिता के झुँद से इन्द्र ल्द्मी सवाद का यद्द पावन ओर प्रेरक प्रसग 
झुनकर सभी बच्चे भाव भरी मुद्रा में पक दूसरे का मुँह देसने लगे, तभी 
पिला ने उनसे कद्दा-- 

बेटा, तुम सबने लक्मी जी के अपने भी मु से यह तो छुना कि वे 
कहाँ रहती दें मोर फहाँ नहीं । पर अब थोढ़े मे उन्हें पाकर उनके उपयोग 


शील और लक्ष्मी रा 


__ प्रारम्भ से द्वी अपने समाज की यह पावन परम्परा 
22२४० कोई शुभ काये वा ऐसा अवसर आया कि इमें अपने 
प्रभु से कामसा करनी पढ़ी ठव झपने क्रृषियों ने मिन्न-भिन्न स्थरूपों और 
परिन्न भिन स्वरों में एक दी कामना की दै । 

हे प्रभो, इमें ऐसा सत्य, ऐसा यश ओर ऐसी श्री अर्थात्‌ सम्पत्ति दो 
कि हम दीत-हीव असद्यय ओर निराध्रितों की सेवा सद्दायता कर सके। 
इसी कामना फ॑ साथ उपनिपद्‌कार ने मी अपना पावन सन्देश देते हुए 
फट्दा दै--'तेन त्यक्तेन झुग्ीया ” जो कुछ भी तुम्दें प्राप्त दे उसे गदरे में 
गाढ़ ़र नहीं समिष्ठि के द्वित की कामना से दूसरों के लिए त्याग भातर 
से दौँट-बरर कर उसका उपसोण करो ) 
इसी बात को क्षोक व्यद्रस्थाकार ने अपने प्लीधे-साधे शब्दों में इस 
प्रकार फह्दा है-- 
पानी बाढे नाम में घर से बाढ़ें दाम । 
दोक द्वाथ उल्लीं चिए यददो सयानों काम ॥ 
श्तना कहद्द पिता ने अपनी बाठ पूरी फरते हुए सभी बर्चों फे साथ हाथ 
जोड़ गदू-गदू स्वरों में कामना की--पभो, हमे वह बल दो कि दम झ्पने 


जीवन में अपने ऋषियों फे इस शाश्वत सन्देश ओर आदेश की रक्षा और 
प्रतिष्ठा कर सफें। 


शील थोर लक्ष्मी 

इन झनन्त घेमयशाल्ली ससार की जड़ में समय ओर सुसस्कृत कही 
जाने बानी विचारधारा का ऐमा अच्ाय बीज क्ट्टी जमा है, जो कात् के 
धमग्र थपड़ों में मी उस परिष्छत विचारों को नष्ट नहीं दोने देता है । 
जड्दों ससार में चदुठ बढ़ा परिवार पैसे पे लिए कल्प-कलप क्र कमाते 


और फमा वर एसे गाढ़ घरने वालों का है, वहीं कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें 
पैसे के कमाने की अपेक्षा उ्तक सदुपयोग, की चिन्ता अधिक ६ 
ये इसके मस्म को क्षानकर कह्त हैँ-- 20200 


छू लक्मी 


धन की उत्तम दान गधि मध्यम भोग विलास। 
अति निक्ृष्ट गति तीसरी हो उस घन का नाश ॥) 
ऐसी विचारधारा के मनीपी न तो घन को पाकर बौराते हैं और न 
उसके चले णाने पर बोयलाते हैं। पेसे की अपेक्षा वे अपने सुकृत और, 
शील को ही अपने जीवन की पूंजी ओर सिद्धि का बल मानते हैं। सब 
छुछ सोकर भी वे अपने सुकृत ओर शील की रक्ता करते हैं। ऐसे 
मनीषियों को लेकर ही राष्ट्रकवि की वाणी से गुश्लरित हुआ दहै-- 
“मिट जाय भले द्वी और सभी, तजते न वीरवर घ॒र्म कभी” 
लद्चमो का कृपा पात्र यह परिवार भी ऐसी दी विचारधारा का था। 
अपने गरीबी के दिनों में मी इसे अपने मानवीय धर्म-फर्म का ज्ञान या 
जो इसके घर में हठात्‌ लक्ष्मी को खींच लाया। और फिर उनके झआयाने 
पर भी उप्तने अपने विचारों के क्रम को बिगड़ने-बदुलने नहीं दिया था। 
छुछ झमोर परिष्कृत ही वद् हुआ था । 
पति ओर पत्नी यद्दी दो उस घर के सिर धरा या कर्ता घर्त थे । दोनों 
ही अपने आप में कमेठ ओर विचारवान भी थे । किसी से लड़ाई मगड़े 
की बात एन्‍्दें न पदिले पसन्द थी ओर न अब । दोनों अपने-अपने ढंग 
से अपना काम फरते थे। काम से निबटने पर दोनों द्वी थोड़ा बहुत 
अध्ययन मनन ओर भजन पूजन भी करते थे। पर सच्चा भजन तो 
उनका अपने दायित्व को निबाहना थां। पति के शब्दों में पत्नी उसके 
घर की श्री, सिद्धि ओर विभूठि थी तो पत्नी के शब्दों में पति उसका 
ध्ैमव ओर सोभाग्य का सिन्दूर था। 
कार्मो से छुट्टी पाने पर जब वे एकान्त में बेठते तब दोनों एक दूसरे 
को अपने अनुभव और शकाओं की बातें बठाकर सुलमाते थे। एक 
दिन पति ने उल्लास भरे शब्दों में पन्नी से फ्हा--आज मेंने मद्दाभारत 
के शान्ति पर्च में एक ऊथा पढी है, जिसमें वताया है कि मनुष्य का शीकल 
दी उसकी सिद्धि का प्रधान कारण है। यदि व्यक्ति अपने शील को बनाए 
रखता दै तो शी, विजय ओर विभूति तथा सत्य और धर्म, काम और 
मोक्ष यह कोई भी उससे धलग नहीं दो सकते हैं । 
पति की बाव सुन पत्नी ने आस्था भरे शब्दों में कद्दा-व्यास जी 
ने अपने समाज और सस्कृति पर वढ़ा भारी उपकार यह क्या है 


शील्ष ओर लद्मो छ७ 


जो महाभारत में इन ऐसी प्रेरक कथाओं को सम्रद्दीत फर दिया। 
बलवस्त सगर 'महाँसी! फे कवि श्री ननलतिद जी प्रधान ने मद्दाभारत को 
इन कथाओं की प्रतिप्ठा के सम्बन्ध में कहा है-- 


भारत में हैँ न जे प्रसग ते प्रसग नहीं, 

नो न इतिहास इतिद्वास, ते न जानियो। 
विधि ने तुला धर के तौलो चार वेदन सो, 

नाम भूरि सारतें सु भारत वणानियों । 
या में सर सार निगमागम पुरानन फो 

घर्म सदितन फो निधान पह्िचानियो, 
अग्त कराँय करें सनल करें हरि 

गुनन सनें तें तुल्य वेदन के जानियो | 


इतना कद्द पत्नी से उस फथा फे जानने की अपनी जिज्ञासा प्रकट 
वी ओर पति ने उसकी श्रद्धा देख बताना प्रारम्भ किया-- 

एक बार एक प्राह्मण प्रहाद के पास साया, और नमन करके 
घोजा-राजन्‌ | कल्याणरारी ज्ञान जानने की इच्छप से सें आपकी सेवा 
में उपस्थित हुआ हूँ। कृपया सत्य ज्ञान फी दीक्षा देकर मुझे 
कतार करें | 

प्राह्मण की धात सुन प्रह्माद ने विनम्नता के साथ फद्दा--विप्रवर, मुझे 
करा फरें कि इस समय फाय व्यस्त होने के कारण में आपसे फल्याण 
मार्ग की धात न फर सदूँगा। क्योंकि उसके लिए शान्त ओर निश्चिन्त 
अवसर दी उचित द्ोता है। विशेष द्वानि न दो तो उसके अनुकून अवसर 
को प्रतीक्षा करें। 

प्रहाद की बात सुन प्राक्षण ने श्रद्धा के साथ कदा-राजन्‌ , मुझे; तो 
आप से सत्य का सन्देश लेना है। उसी की कामना से आपको सेया में 


उपस्थित हुआ हूँ। जब भी उपयुक्त समय द्वो मुमेः ज्ञान का सन्देश देकर 
उत्पायित करने की रूपा करें । 


भ्राद्षण ची इस विनम्र जिज्ञासा ओर थेये ने प्रहाद के मन फो अपनी 
ओर झोर अधिक आकृष्ट किया । फल्व कुछ समय पीछे लैस ही उचित 
अवसर आया प्रहाद ने अपन उम भक्त वो ज्ञान का दिव्य सन्देश दिया । 

उपदेश क॑ इसी प्रसग में ब्राद्मण मे जिनप्नतापूईक पूछा--राजन्‌, 


८ जच्मी 


आपको लो यद्द त्रिल्ोकी का राज्य मिला है, यदि उसकी प्राति और 
सिद्धि का रहस्य बता मेरा मार्ग दर्शन कर सकें तो बढ़ी कृपा दो । 
जिज्ञाप्तु की बात सुन प्रहाद ने फ्दा--प्रह्मन्‌ राजा के प्रतिप्रित 
ओर दायित्य पूर्णा पद पर द्ोक़र भी कभी भूले-पिसरे भी किसी विद्वान 
की उपेक्ता क्यि बिना द्वी उसके उपदेशास्त को में ऐसे हृदय॑- 
गम करता हूँ जैसे मधु-मक्फियाँ फूल फूल फे रस से अपने मधु कोष को 
अरती रहती ६ । सुसस्छत सम्रादक की बत्ति समय याने पर घुरे विचारों 
से भी सुकृत फा नवनीत निकालती दै। सें भी ऐसे द्वी अपने उपदेश 
विद्वानों फे बचनों को हृदयगम फर उन पर विचार फरके मनमें 
चेठाता हूँ। और फिर जब वे परे द्ोकर मन में बैठ जाते हैँ तव नियमा 
झुसार उनका पाज्नन करता हूँ। विनेस्शील विद्वानों का उपदेश ही 
अत्येलोक का अमृत है । 
इस प्रकार मददात्मा प्रह्द द्वारा कल्याणकारी उपदेश पाकर भी 
उनका वह जित्ासु शिष्य अनासक्ति भाव से श्रद्धा के साथ उनकी सेवा में 
लगा रद्दा। ओर जब इस प्रर्मर फाफी समय बीत चुका तब एक दिन 
प्रहाद ने प्रसतता के स्वर में फद्ा--'द्विजवर, तुम्दारी साधना ओर सयम 
से प्रसत होकर में तुम्दें उचित वर देना चादवा हूँ बोलो क्या चादते दो ९ 
शुरु फी बात सुन शिष्य ने अ्रद्धापूर्वक प्रणामकर क्रद्वा--देव, यदि 
ऐसा दी अनुप्रद है तो अपना शील प्रदान कर मुझे! उपकृत करने की 
कृपा करें। 
ब्राह्मण शिष्य की यात सुन गुरुवर बडे घ॒र्म संकट में पढ़ गए। वे 
प्रसत थे कि अपने घर आप जिज्ञासु शिष्य की आत्म तुष्टि वे कर रे 
हैं, पर दुसी थे कि उसके लिए अपना शील उन्हें देना पढ़ रद्दा दै। वही 
शील तो उनके णीवन की पुूँजी दै। पर बचन बद्ध ये। मद्ज्वनों का 
सनातन सिद्धान्त दै--प्राण जांहि पर वचन न जाही--अस्तु पह्माद ने 
प्रसन्नता के साथ तथास्तु कद्दा और उनऊा चह्‌ जिद्ञासु शिष्य विनश्नता 
पू्वेक प्रणाम फर बिद्रा हुआ। 
ब्राद्मण के जाते ही प्रह्द विचारों की चिन्ता पूर) स्थिति मे बेठे थे। 
उनके सामने प्रश्न था कि अब अपना जरागे का शील ह्वीन जीवन 
कैसे विताएँ २ 
विचारों की ऐसी द्वी मन स्थिति मे घडे बेग का रोमाच उन्हें हुआ | 


शोल और लक्ष्मी च६ 


जिससे वे काँप गए। शरीर की उसी कम्पन के साथ एक दिव्य तेजोमयी 
मृत उनके सम्मुस उपस्थित हुई ओर बोली-- 

राजन में शोल हूँ, अब तक मेरा वास तुम्दारे शरोर में था, पर आज 
तुमने अपने प्रिय शिष्य के पच्चा में मेरा दान कर दिया दै। अस्तु; अव मे 
तुम्दारे बचनानुसार तुम्दारे शरीर से निकल कर तुम्दारे उस शिष्य के 
शरीर में रहने जा रहा हूँ । मुझे विदा दो। इतना कह वह मूर्त रूप शील 
प्रहद को प्रणाम कर अपनी गैन चला गया । उमके णाते ही प्रह्मद 
को किर एक कँप-केंपी आई, और उसी कँप कँपी फे साथ एक मोर दूसरी 
भूविं आकर उनके सामने सड़ी हुई ओर बोली--राजन्‌ में घर्म हूँ। शोल 
फ चले जाने से में मी आप से विदा माँगने आया हूँ। क्योकि जहाँ 
शील जायगा व्दोँ मुझे वरवस जाना ही होगा। 

प्रहाद बेचारे क्या करते । अपने शील घम के वधन में वैंधे मोन मन 
मार देखते रहे, ओर शील के साथ-साथ घर्म भी उन्हें. छोड़कर चला 
गया। ध्म क॑ जाते द्वी सत्य देय आए जोर शील तथा धर्म के विना 





अपना रदना शमम्मद बता दे भी प्रहाद को प्रय्याम कर ऐसे चल्लत बने 
छेस शरीर प निष्प्राण दोते ही दूमर सभी प्राणवान पदाय अपने आप 


जछ लद्मी 


चले नाते हूँ। सत्य के जाते दी यश-विजय और चैमव की देवी लद्दभी मी 
साई और बोलीं--राजन आपने शील, घर्मं ओर सत्य को विदा देकर 
मानों मेरे लिए कुछ फद्दे-सुने बिना ही अपने घर-घट के द्वार पोल दिए, 
हैं। उन सबके बिना मेरी गति कहाँ ! जीवन संग्राम में तरिजयी बनने के 
लिए ना रथ फी आवश्यकता द्ोती है उसके उपकरणों के सम्वध में 
कहां ई-- 


सोरज घीरज जिद्ि रथ चाका । सत्य शील दृढ़ ध्वज्ञा पताक!॥ 
धलल विधेक दम परद्वित धोरे। दामा दया समता रज़ु जोरे ॥ 
ससरा धर्म सय झस रथ जाफे। लीतन यहाँ न कतहूँ रिपु ताके ॥| 


आर फिर मेर लिए तो विशेष रूप से प्रसिद्ध ही है-- 


सत्य न फवहूँ छोड़िए सत छोड़ें पत ज्ञाय | 
सत्य की बॉँधी लच्तमी लौद-लोट घर झराय ॥ 


लक्ष्मी देवी की वात सुन प्रह्मद ने भय कावर मन से क्ह्मा--देवी 
साप सब अब मुझे; छोड़कर जा तो रदे ही हैं, पर क्रपा कर मुके इतना 
तो बताए ही जाये कि अब आप सर जा कद्दाँ रहे हैं । 

प्रह्ाद्‌ की बात सुन लच्मीजी ने कदा-राभन्‌ , तुम्दारा बढ प्रिय 
जिज्ञासु शिष्य जिसे तुमने निष्कपट भाव से सत्य ज्ञान का सन्देश दिया 
है, श्राद्षण वेप मे ओर कोई न द्वोकर देवराज इन्द्र थे । फ्ल्याणकारी 
ज्ञान की कामना से पहिले बद सुरसुस बृदस्पति के पास गए पर जब व्द्ाँ 
उनकी जिज्ञासा शान्त न हुई तब देवगुरु ने उन्हें दैत्यगुर शुक्राचाये के 
पास सेजा। १२--न्रिम्ति प्रदि लाभ लोभ अधिकाई--की भाँति जब वहाँ 
भी उन्हें सन्‍्तीष लाभ न हुआ ठब शुक्रभी ने उन्हें तुम्दारे पास भेजा था। 
यहाँ आकर उन्होंने सत्य ज्ञान के साय-साथ तुम्दारे अधिकार और सिद्धि 
का रहस्य शील भी त॒मसे दान में ले लिया। मिसके जाने से सत्य ओर 
घर्म फे साथ-साथ मुझे भी तुम्दारे यद्वाँ से जाना पढ़ रहा दै। क्योंकि इस 
छ़ प्क् ही फ्ी न द्टने वाले सूत में वेंघे हैं। किसी एक कं जाते ही 
दूसरों को अपने आप दी उसके पूरक क॑ रूप में जाना होता है । 

लद्मी देवी के इतना कहते दी प्रहदाद एक चाण क॑ लिए किकर्तव्य 
विमूढ़ से उनकी ओर देसते से रद गए। स्यात्‌ उनसे जानना चादते हो 


गोबर और लदमी 


घर 


हि उहोने अपने िज्ञासु शिष्य फो अपना शील देकर अच्छा किया 
याबुरा ! श 
पर लद्मीजी तो अपनी बात पूरी फर तुरन्त दी चली जा बरी 
शील और सत्य धर्म के बिना वे एक पल भी कहीं केसे रह सकती थीं। 
इस प्रकार कथा के पूरे होते ही पति-पत्नी दोनों मिलकर शील के 
लक्षण देयने लगे और उन्हें ज्ञात हुआ कि मन वचन ओर कर्म से संसार 
के मी प्राणियों के प्रति उद्दिध हुऐ बिना निर्वेर-अद्रोही ओर सहद्यता 


का भाव रफना ही शील का प्रधान लक्षण है। उसी में जन जीवन की 
मिंद्धि है 


गोवर ओर लक्ष्मी 


एक दिन क्लिकता पुलऊुता बच्चा बाहर से आाया। एक लपेटा 
हुआ कागद उसके हाथ मे था। कागद उसने सॉँ को दिया और उत्सुकता 
के स्वर में फद्दा--देखो इस कागद में क्या लिसा है ९ 
माँ ने फागद सोलकर दुय्ण, एक रगीन चित्र वह था। किसी प्रचार 
का पोष्टर | एक बूदे घाव! खाठी टेके उड़े ये, एक गाय उनके सामने थी, 
जिसके नीचे गोवर पढ़ा था, उसी की ओर सफेत करके वद कद रदे थे,-- 
ग्रोवर घन दे । लक्तमो का वास उसमे है। उसे उठा फर गड्ढों में जमा फर 
एााद चनाओ, चद स्थद खेतों में डालोगे तो धरती मोना उगलेगी, हम- 
तुम फूले फेलेंगे, देश सम्पन्न दोगा। 
गोषर का जलाना या यरबाद करना पाप दे) उससे लक्ष्मी नाराज 
दोंगी। रूठ णायेंगी । पाद न मिलने से खेत नीरस दोंगे। उनकी उपझ फम 
दोगी। धम-तुम दुखी दोंगे। गरीबी फ आते दी देश की स्वत॑यता खतरे 
में पड़ने लगेगी । देश फिर घरघाद हो लायया। देश का स्वाभिमान ओर 
सम्मान सब ज्ञाता रहेगा | 
भा के इतना कद्दते हो यच्चे ने झचरज मरे स्वर में पूछा--क्यों माँ 
क्या सचमुच गोबर में लद्पी का बास है ९ 
कि माँ ने बच्चे क सिर पर दुल्लार भरा हाथ फेरा ओर फ्ट्ा--हाँ बेटा 
गोषर में लदमी वा घाम है। महाभारत ये अनुशासन पर्व में इसकी एक 
ई 


प्दर्‌ झ्रच्मी 


सुन्दर कया दै। मद्दामारत में इसकी सुन्दर क्या है, माँ की इस बात ने 
बच्चे की जिज्ञासा ओर बढ़ा दी उसने माँ से कद्दा, माँ, दम भी वह 
कथा सुनेंगे । 
बच्चे की बात सुन माँ ने कद्दा, अच्छी बात है, झाज रात मे कोई 
ओर कथा-कद्दानी न कद यही फ्या सुनायेंगे । 
माँ से रात में फथा सुनाने की बात पक्षी कर बचा उछलता-कूदता अपने 
साथियों फे साथ खेलने-कूदने चला गया ओर माँ अपने धर-गृदस्थी फ 
कामों में उत्तक गई। ओर फिर जैसे द्वी सध्या समय माँ धर के फाम 
काज से निय्रट कर बेठो कि बच्चे ले वायर के अनुसार सपने ओर साथियों 
के साथ उसे कथा सुनाने फो जा घरा | और माँ ने भी छुछ अपने पुलक 
से कुछ बच्चों की हुलक से मद्दाभारत्त का वह प्रावन प्रसंग सुनाना 
प्रारम्भ फिया-- 
धर्मराज युधिप्ठिर ने अत्यन्त विनम्रता और श्रद्धा भरे स्वरों में शर 
शैया पर लेटे पितामह भीष्म से पूछा--पितामह, इस ससार में फौन सी 
वस्तु समसे अधिक उपयोगी ओर पवित्र है? ऐसी कि जो इदलोकिक 
आर पारलोकिक सभी प्रकार की घुस एवं शान्ति की दाता दो | 
युधिछ्िर की बात सुन पितामद्द ने पद्दा--बेटा, एक धार परम विद्वान 
शुकदेबजी ने भी अपने पिता ऋषिश्रेप्त व्यासजी से ऐसा द्वी प्रश्व क्या 
था, तब ध्यास्ी मे उन्हें बताया था--बेठा, इस ससार में गाय ही सबसे 
अधिक पवित्र आयोर उपयोगी है। उसी के पालन, पूजन ओर दान-माम से 
मनुष्य दोना लोकों की सुस-शान्ति पाता है। स्वग से भी ऊपर गायों का 
अपना लोक दै। अर्थात्‌ गायें देवताओं से भी ऊपर हैं। गाय फे रोम रोम 
में देवताओं का बास है । गाय फे शरीर के दर छोटे बड़े भाग से मतुष्य 
को लाभ मिलता है। क्सी से शारीरिक तो किसी से स्रार्थिक ओर फिसी 
से धार्मिक | इस प्रकार गाय का पालन पूजन ही हमारे लिए-- 
एकदि साधे सब सधे का प्रतोक है । 
पितामद् के इठता फह् रुकने पर धर्मेरज ने फिर उनसे उसी प्रकार 
अद्वापूर्वेक पूछा, ओर दादा, जो यह्द फद्दा जाता है कि गाय के गीवर ओर 
मूत्र में लदमी का निवास दै, यह कहाँ तक ठीक दे ९ 
विषय के ऊपर घमराज की अद्धा और जिज्ञासा देख पिलामद ने कद्दा, 
डा मैया, यद्द वात भी ठीक दी दै,। गाय के गोवर और मूत्र में लच्मी का 


गोबर जीर लच्मी प्र 


निवाध्त है । पितामद की बात सुन घमराज के मन का कौतूहल बढा और 
उन्‍होंने हाथ जोड़कर पूछा,--पितामद भगवान विष्णु के साथ पीर 
मागर में रहनेवाली जगन्माता लद्मी गाय के गोवर ओर मूत्र में केसे 
रहीं, इसका रहस्य भी यदि प्रकट कर सर तो बढ़ी ऋपा हो । 
अर्जुन के शर से आहव पितामह तो उत्तरायन सूर्य की प्रतीक्षा में 
जीवन के शेप क्षण ऐसे लोक-द्विवकारी वातावरण में गिताना द्वी चाहते 
थे अस्तु, धर्मराज की वात सुन उद्देनि प्रसन्नता के स्वर में कद्दा, बेटा, 
मृत रूप में तो लक्तमोजी भगवान विष्णु के ही निकट रहती हैं, पर उनके 
लोक रजक लीलाविलास के लिए प्राणियों क आचरणों की शुद्धता के 
अनुसार ये अंश रूप में जदाँ-तद्ाँ जाती-आती भी रहटी हैं। लीलामय 
के पुतीत सम्पक से वे सी लीलामयी घन गई हैं! पदिले वे देव ओर 
दानव दोनों के ह्वी पास समान भाव से रहतीं थीं, पर जब देर्त्यों के 
आचरण दूपित द्वोने लगे तब वे उतसे कुपित द्वो एक सुन्दरी का रूप 
बना अन्य स्थान की सोज मे चलीं के जगदे देसने क पश्चात्‌ भी जब 
वे अपने मनोनुझूल स्थान न पा सवीं, तब वे गायों कः सुन्दर और 
स्वस्थ स्वरूप पर ञराकपित दो उनके एक कुण्ड में पहुँचीं। 
गाएँ भी लद्मीजी का मनोहर रूप देस उनकी ओर आऊर्षित ओर 
आश्चये चक्ति हुई, गायों ने श्रद्धा + साथ उनसे पूछा,--देपि आप 
बोन द्ै! आप के रूप वैमन से 'चक्षित विस्मित हो हम से आप का 
परिचय जानने के लिए उत्सुक हैं। 
गायों की बात सुन लद्मीजी न कद्दा,-द्टे परम पवित गोओं, ससार के 
सभो प्राणियों को यश, विजय, वैभव और कीर्ति दनेयाली साक्षात्‌ लक्ष्मी 
ही में हैं,। मरी कृपा के विना ससार में धर्म झथे फाम वा मोक्ष की फोई 
भी सिद्धि झिसी को मिल नहीं सकती है । इसीलिए ससार का हर प्राणी 
मरे लिए लालायित रद्दता है । फ्यन्न मनुष्य दी नहीं देव, दानव, यपघ्त 
ओर क्श्विर समी फी दृष्टि मेरी ओर लगी रहती दे । मेरे दी स्नद्वाजुमद 
से देवगण स्वर्ग-सुर्ों का उपमोग पर रहे हैं। सभी ठक देत्यगण भी 
मी शनुक्स्पा से फल-कूल रदे थे पर अब उनके आचरण विगइन लगे 
हैं इससे में उन्हे छोड़ तुम्दार परोपकारी शरीर की पवित्रता देस उसमे 
निवास परने वी दृष्टि से तुम्दार निषट आई हैँ । मेर रहने से तुम्हारा 
शरीर तो ओर ओर सुन्दर तथा श्याक पैक दी बनेगा पर हुम्दारी पिन देह 


पड क्षद्मी 


का एक-एक आ्यश परोपकार में लगने से मेरा उपयोग भी परोपकार में ही 
होगा । जब कि कोई और दूसरे सासारिक जन मरी भावना का अनादर 
या उपेक्षा कर कैवल अपने या अपने फदे जाने वालों के उपयोग फ लिए 
ही मुझे सेंतते धरते हैँ। ससार की इसी स्वार्थी मनोशशति फे कारण झुके 
जदाँ तहाँ सटऊना अमना पढ़ रद्दा है। 


/ अ॥। 
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लद्सीजी दी बात सुन गाया ने अपने आपस में मिलकर बिचार 
किया | ओर जब उनका विचार विनिमय द्वो चुका तब उन्दोींने लच्मीजी 
से कद्ा-देवि दम आपकी इस इतनी रूपा से द्वी कताथ दें कि आप ने 
हमारी ओर ध्यान तो दिया । किन्तु क्षमा करें कि संसार में विख्यात 
झापकी चचलता को ज्ञान कर दम आपको अपने नश्वर शरीर में रफन 
के लिए असमये हैं । आप कोई अन्य स्थान अपने लिए खोज लें हमें 
जैमी दम हैं वेसे दी रहने दें सप्तार मे आपके लिए लालायित रहनेवालों 
को कमो नहीं है । 

गायों का रूखा उत्तर सुन लक्ष्मीजी ने आश्चय मर स्वर मे कह्दा+- 
हे मगलकारिणी गोओ ! तुम यदद क्या कद्दती दो? जिस सर्व सिद्धि 





गोबर भर लद्तमी के 


दायिनी लद्ठमी क॑ लिए दौनों लोकों के प्रायी लालायित रद्द तरह तरदइ की 
तपस्यायें आ्यीर साधनाएँ करते हैँ, उसी को प्यपने यहाँ आने पर तुम इस 
प्रकार अनाटठ और तिरिप्कृत करती दो । यह ठीक है कि किसी कक घर 
बिना घुलाए जाने पर ऐसी द्वी गठि द्दोती है, पर जप सें निरस्वार्थ भाव 
से हुम लोगों प॑ समीप था रही हैँ तब तो तुम्द मेरा ऐसा अपमान नहीं 
करना चाद्दिए । तुम्दारा यह फहना ठीफ दै फि मेरे लिए लालायित रहने 
वालों क्री फमी नहीं है, पर तुम्दें यद न भूलना चादिए कि जो व्यक्ति फिसी 
चस्तु विशेष के लिए लालायित रद्दता दे वह निश्चय ही उसके माध्यम से 
अपमे किसी स्वाये की सिद्धि करना चाइता है। जय कि में नि स्वार्थ 
व्यक्तियों फे पास लोक द्वित की दृष्टि से रहना चाहती हूँ । यदि आज में 
तुम्द्वारे यद्दोँ से इस प्रकार अनाइत द्वोफर जाती हूँ, तो सुननेवाणे मेरे 
और तुम्दारे लिए कया कढेंगे। इसी धात को फिर से एक बार सोचकर 
मुझे बताओ । 
छत्तमीजी फी बात सुन गायों ने फिर आपस में मिलकर विचार 
किया ओर उन्हें बवाया--देवि दम स्वप्त में भी आ्रापका प्मपमान पथया 
आअनादर करने की धृष्टता नहीं कर सकती | पर आपकी चचल गति फे 
कारण दी आपको रखने में अपनी असमथथता प्रकट करती दैँ। 
गायों की बात सुन लकष्मीज्ी ने कद्वा- देसो गायो तुम सभी को शरण 
आर पोषण देनेवाली दो, तुम्दीं एक ऐसी द्ो जो अपने पराए सभी का 
आत्मवत्‌ कल्याण चाहती हो। तुम्दारे शरीर में मेरा चास होने से बह 
झोर अधिक पुष्ट ओर लोकोपयोगी बनेगा, इसी विचार से में तुम्द्दारे 
शरीर में अक्षय ओर अचल दोकर रहने की फामना फरती हैँ। लोक-सध्कृति 
में अपने घर आए शत्रु का भी इस प्रकार अपमान नहीं किया जाता है, 
जेमा तुम मेरा कर रद्दी हो। में एक बार फिर तुमसे कद्वती हूँ कि तुम 


फिर अपने मन में विचार कर मुझे अपनी पत्रित ओर परोपकारी देह 
में ध्यान दो । 


दसीजी के इतदला कहने पर गये ने फिए अपने पुड में सिलकर 
स्ापस में विचार किया और सबव सम्मत निर्णय दोने पर लच्मीजी से 
फ्द्दा--देवि, हम सब आपके अत्यन्त आमारी हैं कि आपने अध्यय और 
आचल होकर हमारे नश्वर शरीर में रइने का विचार ओर क्ष्पा की है। 
हम अब अपने हदयासन पर आपका सादर स्वागत परती हैं, और अपने 


प्र लच्मी 


तो दूसरे इच्छा हैं। वे यज्ञ हैं दो यद्द दक्षिणा हैं। वे पुरोडास हैं सौर 
यह घृत की आहुति हैं। वे यज्मान गृद् दें और ये पत्नीशाला हैं। 
ओऔद्दरि यूप हैँ ओर श्री लद्तमी चिवि दें। भगप्रान कुशा दैं ओर 
लचमी जी इध्मा हैं। थे साम रूप दें यह उद्गीति हैं । जगत्पति बाझुदेव 
हुताशन दूँ ओर लक्तमी जी स्वाद्दा दैं। विष्णु शंकर हैं तो लक्ष्मी गोरी 
हैं। फेशव सूर्य हैं तो कमला उनकी प्रमा हूँ। बे पितृ गण दें ओर 
थह नित्य पुष्टिदायिनी स्वधा हैं। विष्णु अति विस्तीणे सर्वात्मक 
अपकाश हैं ओर लद्मी स्वरगलोक हैं। श्रीघर चद्रमा दे ओर लक्तमी 
उनकी अध्यय फातिव हैं। द्वरि सबेगामी वायु हैं ओर लक्ष्मी जयव्‌ यति 
का आधार धृति हैँ। थे समुद्र हैं ओर यद्द उसकी तरद्न दैं। वे इन्द्र दें 
ओर थद्द इन्द्राणी दैं । चक्रपाणि यम हैं तो कमला यम पत्नी घूमोर्णा 
दूँ। वे कुबेर दें ओर यह ऋद्धि हैं । श्री फेशव घरुण हैं ओर मद्दाभागा 
लद्टमी गोरी दूँ। विष्णु देगसेनापति हूँ आर लच्मी देवसेना हैं। 
भगवान्‌ गदाधर आश्रय हैं ओर लद््मी णी शक्ति हैं। वे निमेष हैं ओर 
यह कांष्टा हैं। वे मुहूत हैं यद् फ्ला हैँ। हरि दीपक हैं ल्मी ज्योति दैं। 
वेदृच्य दे यद लता हैँ। चक्रगदाधर देंव विष्णु दिन दें ओर लच्मी 
गत्रि हैं। बरदायक हरि बर हैं ओर पद्मासना लक्तमी वधू दैं। भगपान 
नंद दूँ श्री जी नदी हैँ । थे घ्वजा हैं, यद्द पत्तावा हैं। नारायण छ्ोभ हैं 
लच्मी तृष्णा दें । एक रति दैं, दूसरे राम हैं । 


अधिक क्या कद्दा जाय समस्त देव, तियेक मनुष्यादि में जितने भी 
पुरुषवाची अर्थ हूँ वेसब विष्णु हैँ ओर जो ख्रीवाची सज्ञाएँ हैं वे 
साज्ञात्‌ लद्टमी हैं | इस प्रकार जितना भी यद्द दृश्य-अदृश्य जगत हैं बह 
सब इन दोनों में समाया है ओर यद्द उन सब में । कह्दीं भी कुछ ऐसा 
नहीं है जो इनसे परे हो । 


सर्वे भवन्तु सुखिन- 

पति द्वारा विष्णु पुराण में वर्णित इस वार्ता के बताने के पश्चात 
उसी के पावन प्रकाश में इर्पोह्मास भरा सन ले पति पत्ती मिलकर 
सोचने लगे । 


रद भगन्तु सुखिन पद 


इस आयम्त होन संसार में जिसे इम अपनी इदज्लोकिक्ता वा इस 
जीवन की गति विधि को देसफर ही असार या चाण-भगुर कह देते हैं, 
निश्चय द्वी अपने में फ्दी कोई शाश्वत बीज ऐसा छिए है. जिसके घल्ल पर 
थह मानव परम्परा और मानव-सस्कृति काल फे अमहाय थपेढ़ों फो मेलते 
हुए भी अक्षुपय बनी है । वात फे सोचते द्वी उनके मन में आया कि 
यदी बह बीज है त्िसे तत्व चिन्तकों ने धर्म की सज्ञा देते हुए कहा है-- 
घरवि लोकान्‌ प्रियन्ते पुणयात्मभिरिति वा। 
बढ फ्याणकारी आचरण वा बत्ति जिससे ज्ञाति वा समाज की 
रक्ता व सुख शाल्ति की ध्रृद्धि दो तथा परलोक में अच्छी गति मिले। 
इसी को मीमासाकार ने “य एवं श्रेयसकार स एय धर्मे शब्दे नो उच्यते” 
०० मो घुछ, भी मदनलवारी व श्रेयष्कर है, वद्दी घममें है। ऐसा 
कह्दा है। 
उसी धमे की विवेचना में महामारतकार ने कटद्दा है-- 
सर्बपा य सुद्दनित्य सर्वेषा व द्वित रत । 
कर्मणा मनसा वाचा सघर्म वेद जाजले॥ 
हे जाजले, घमरे को उसी ने जाना है जो प्न वचन खर फर्म से 
सभी के द्तचिन्तन में लगा हुआ मभी का नित्य स्नेद्दी बना दै | आर्थात 
समप्र का द्वित चिन्तन ही शाश्वत ओर सनातन घम दे । 
मनु मद्दाराज ने भी धर्म की व्याख्या की है। ओर कद है-- 
अदिसा मत्यमस्तेय शौचमिन्द्रियनिप्रद । 
एल सामासिक धर्म चातुवेणयेड्श्रवीन्मनु ॥ 
किसी की हिंसा न करना, सत्य बोलना, चोरी न करना, शुद्धता से 
रहना इन्द्रियों फो बस में रखना यही चार्गों बणों अर्थात्‌ सवेसाधारण 
का धर्म है। 


धर्म की इस व्याख्या को जानते द्वी उन+ मन में यह एफ आप वाक्य 
आया ओर वे कहने ललगे--- 
वृत्त यत्नेन सरक्षेद्‌ वित्तमायाति याति च। 
अक्षीणो रित्तत क्षीणों बत्ततस्सु हतो इत ।॥ 
है चरित्र की रज्ञा यत्रपूवेक करना चाद्दिए, धन तो झाता जावा रहता 
। 


इसलिए घन से ज्षीण फो ज्ञांण नहीं माना जाता पर आचार भ्रष्ट 
तो मरे से भी गया दीता दोदा है | 


६० लक्ष्मो 


सन की इन भव्य भावनाओं मे सब सिद्धि-दायिनी लक्ष्मी देवी फे 
विराट विश्व पल्याण॒कारी स्वरूप की अलखज्योति फो लसते ही दम्पनि 
के गदू गदू स्वरों से गूज उठा-- 
जन॑ पिश्रती बहुधा विवाचस 
नानाधर्माण प्थिवी यथोकसम्‌ 
सद्स॑ धारा प्रविणमे .दुद्दा, 
ध्रवेब घेनुरन पस्फुरन्ती । 
यह प्रथिवी जो विविध भाषा भाषियों ओर विविध धर्मावल्लम्बियों को 
इस प्रकार घारण फरती है, जेसे वे सब एफ ही परिवार के सदस्य हों। 
इमारे लिए दुधारू गाय की भाँति निरन्तर ऐश्वये की सहस्तों धाराएँ 
प्रवाहित करे । और, 
है देव गणो | हम कानों मे सदा कल्याणकारी बचन सुनें, आँखों 
से सदा शोभन दृश्य देखें और सदा दिव्य कर्स करते हुए पूर्णायु प्राप्त करें । 
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अद्र कर्योमि शाछुपाम देवा ३ 
भद्र पश्येमाष्तमियेजतरा । 
स्थिरे रगैस्तुष्टयासस्तनूमि-- 
व्ये शेमद्दि दंवदित यदायु ॥ 
श्रीरस्तु 


याचना 
दे प्रमो 


मेरे पाम जो असेवमीय लक्ष्मी पड़ी दे, जो किसी लोक-रप्तक प्रीति 
मय सेवा काये में न लग कर मेरे मोह खोर दुराचरण फा कारण घन 
रही दै, मे न तो स्वय दी उप का उपभोग कर पा रहा हूँ और न ओऔरों 
को ही उपयोग के लिए देता हूँ। बंद ऐसी “अजुष्टा' लच्मी मुझ से 
चिपट कर मेरे जीवन रम को इस प्रकार चूस रही दे लेसे वंदना बेल जिस 
बुष्त पर चढती दे उसी को सुसा देती दे । 

इससे हे मेरे प्रफ प्रभु ! सुझे; इस ऐसी सम्पत्ति से बचाइए, या तो 
मुझे ही बल दीशिए, या फिर आपडी उसे मुझ से दूर फर अपने 
दिरियमय हार्थों से ऐसा थोड़ा सा ही धन दीजिए जो निष्कलक हो, मेरे 
आत्म तेज और वीय को बढ़ाने वाला दो । उसका एक-एक कण इसी 
दिव्य शक्ति से भरा दो | जहाँ भी वद जाय वही मगल कारी हो । 


या मा रूच्मी पतयालूसरज्ञुण-- 
सिचस्फन्द बन्दनेव घृक्षम्‌। 

अ्रम्यभास्मतू सवितस्तामितों था 
हदिरएयदस्तों घख नो रण 
( अथर्व वेद ११४४३ ) 


और दे प्रमी, उस ऐसी लोक लक्ष्मी फो पाक्र हम आप के उस 
आदेश को भी न भूलें जिममे आपने क्या है-- 


“रमता पुणया ल्छमी ? 


( अथवे वेद ७११४४ ) 
झर्थात्‌ ईमानदारो से परिश्रम से कमाया हुआ घन ही मनुष्य क॑ 
पास रहता दे । उसे द्वी पाकर बह फलठा फूलता दे । 


६० 


मन की इन भव्य भावनाई 
विरादू विश्व फत्याणकारी स्वर 
के गद गढ़ स्वरों मे गज उठा-- 
जन॑ पिश्रती बहुध 


सदस॒धारा प्रवि 


यह प्ृथिवी जो विविध भा 
इस प्रकार धारण करती है, €ं 
हमारे लिए दुधारू गाय की 
प्रवाहित करे । ओर, 

है देव गणो ! दम कान 
से सदा शोभन दृश्य देखें यो 





ध्र 


हे हिस्एयगर्भा पर्मेश्वए नप्न विनय यह तुम से, 
चह अपाए घन चैभव स्वामिन्‌ दूर करो हम से। 
न तो विलास पाएँ हम जिस को कर न सके पर सेया, 
चलरे उसके मोह पाश में पड हो काल-क्लेवा। 
आत्म-तेज दो, आत्म-घीय दो, छोड सकें जो उसको, 
और नहीं तो उस अभद्र से तुम्दीं बचाओ जगको । 
देव 'अज्ञुश!! सम्पति बह जो पडी गडी है भू पर। 
छुखा रही बदना वेल सी चढ जय तर के ऊपर। 
यह प्रबचना मूर्ति छद्मी प्रेरक श्राप समेटो। 
भव-चैसव, समता ममता के दो कण जग को भेदो 
ओर प्रमो दो छ्वान कि हम पाले आदेश तुम्हारा, 
श्रम से प्राप्त पुएय श्री से ही फूछ फले जग खारा। 





१--उपयोग में न आनेवाली सम्पत्ति । 


पृष्ठ 


है 
श्र 
श्र 


३० 
११ 
श्प 
२५ 
ड्३ृ 
३७ 
४० 
६६ 


८६ 
६ 


चर 


पाठक कृपया श्रपनी प्रति में सुधार कर लें 


जो है 


कहने-सुनने 
कमल घिसाई 
नाय 
नामाम्पह 
ह्ष्य्या 
पयाग्यह 
बादलों 
धाने 

गाँव पुरवालों 
नही 

मुझे 

आते 
चलती हूँ 
छानू 

रूप 
स्फूतिमयी 
। 

छ्चो 
स्वरूप 
बडी 

बूति 


जो होना चाहिए 


इसके कहने-सुनने 
कलम घिसाई 
प्राय 
नमाम्यह 
द्ष्द्या 
प्रयमाम्यह 
बाजों 
अपने 
गाँव पुरावालों 
नदी 
मुझे 
बाते 
चलती तो हूँ 
जानू 
रूप 
स्फूठिमयी 
चार 
और 
स्वरूप 
च्दी 
मूदि 


